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स्वततन्त भारत में तर! बिभूतियां के आीवल-स्माणश का महत्व 
अत्यन्त आवश्यक है, जिलीने अपनी आअपूर्त प्रतिभा एबं काय-कुशल्ता 
द्वारा देश के राजलीसि, समान-सुधार, शिड्ा, विज्ञाल एवं 4शन आदि 
विभिरन सैशं में तायूति हल्पन्‍ल को है । प्रस्तुत पुस्तक में ऐसे दी तीस 
महापुरुपा कीवन अमती अह्ावती विद्याज्नक्ता न अस्तुत 

कया में | 
जखका की शेंशा परस्माशित, भाव सुहद एवं भाषा अत्यन्त 
हृतयस्परशी दै । देश को खुनदली आशा, बालकों के किए यह पुस्तक 
तब अवाश-रतस्म का काम जेगी । श्ाशा है इसके द्वारा उन्हे अपन 
सोकसर्दममाण ने ऋम्ीम जल पुर्च पक्ततान का आयना का सरस 
सहारा प्राप्त होता । इस पुस्तक का हन्‍्दीजगस से आदर किया है; 
इसका प्रवन रिमाश नहीँ £ + अब इसका तीखरा अब्कररा हो 

शहर हे 
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अपने जीवम के ४० वर्षों की अनधस्त 
साधना, कठिन तप्श्चया तथा महान्‌ त्थाग के 
द्वारा भारतीय स्वाधीनता के भव्य भजन की 
नींव डालने वाले क्ोकभान्य तिलक के साग हे 
' क्रीन भारतीय परिचित नहीं है ? कोकमान्य जहाँ 
कसेठ और साइसी सेनानी थे, वहाँ पूरं विश्वारक 
९ राजनीतिज्न भी थे | उनके ओजस्बी ब्य कित्व से क्षत्रित्व का विशेष 
टपकता था, जो विद्या, बुद्धि एवं सात्विकता की आमा से ओर भा 
व ही छठा था। उनके बीवन की विशेषता थी उनकी भतत 
ग्यता । अपने सिद्धान्त पर थे दिमात्षय की भांति अटख रहे ओर, 
ते निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्सि के लिए जीवन के अन्तिम घ्ण तक 
सशील्ष रहे | उनकी राजनीति का सार था--शठे शाम्यम््‌--जैसे को 
। उन्होंने जीवन-पथन्त इस सिद्धास्त को निभाया। लोकमाम्य 
नी संस्कृति, रीति-नीति वथा आचार के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखने थे । 
ता के लिए उनके हृदय में आदर और प्रेम था आर कद्तचित्‌ यदी 
की लोकप्रियता का अमुख कारण था। जनता के अरल्यक काय में 
वो में, रीति-रिवाजों में ने समान रूप से भाग लेते हें और साथ 
उसका परथ्अदशेन करके उन्नति के राजमाग की ओर अग्रसर होते 
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रहें। भारतीय जनता के समक्ष सबसे प्रथम स्वराज्य? शब्द का अर्थ 
अतिफ्दित करने वाले आप ही थे । 

लोकमान्य तिलक का जन्म २३ जुल्लाई, १८५६ को रत्नागिरी में 
हुआ। आपके पिता गंगाघर रामचन्द्र तिल्नक पूना जिले के स्कूलों के 
डिप्टी इन्सपेक्टर थे । लोकमान्य बाल्यावस्था से ही बड़े मेघाबी तथा 
प्रखर बुद्धि के थे । ८ बर्ष की आयु में ही आपने मिन्‍न तक गणित, 
रूपावली, समास-चक्त तथा आधा अमरकोश कंठस्थ कर लिया था। 
कस वर्ष की अवस्था में आपने पूला के सिटी-स्कूल में प्रवेश किया। 
श्प७ में मैटिक की परीक्षा पास करके १८७६ में डेक्कन काल्िज से 
बी० ए० की परीक्षा में उत्तीयं हुए। १८०६ में एल-एल-बी० की 
परीक्षा पास की । कालिज-जीवन से ही आपकी रुचि सार्वजनिक कार्यों 
की ओर हो गई थी। आपने मिश्चय कर लिया था कि जीवस-भर 
सरकारी नौकरी न करके देश-सेवा का कार्य ही करता रहूँगा | 

शिक्षा-सभाप्ति के साथ ही ल्ोकमान्य के साबजनिक कार्यों का 
आरम्भ हो जाता है। सर्वप्रथम आपका ध्यान शिक्षा-प्रसार की ओर 
सया । इसके परिणामस्वरूप आपने १ जनवरी, £पम० को न्यू इंग्लिश 
स्कूल की स्थापना की। अल्पकाल में ही उक्त स्कूल पर्याप् उन्नति 
कर गया । २४ अक्तुबर, १८८४ को आपके सदअयत्लों से दक्षिश- 
शिक्षान्समिति की स्थापना हुई और १८८४ में इसी समिति की ओर 
से फशु सन कालिज की नींब डाली गई। इसी प्रकार अपने अवक 
परिश्रम द्वारा क्षोकमान्य से मद्दाराष्ट में रीक्षणिक करारित उत्न्‍्न 
क्र दी । ह 

, उस समय आपको चिहसा की छाप अनेक विद्वानों के मल पर 

अंकित हो चुकी थी। इन्हीं दिनों आपने ओरिंयस्टल सोसायटी के 
किए ज्योतिष-शास्त्र के आधार पर एक सिधन्‍्ध शिखा, मिंसकी देश- 
विदेशों में बढ़ी चर्चा फैली । इस सिबम्ध में वेदों की प्राचीतता सिद्ध 
की गई थी, ओ बाद सें पुस्तकाकार भी प्रकाशित हुआ । इस निबन्ध के 
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कारण मेक्‍्समूलर आदि विदेशी बिह्वानों के हृदय में भी आपके लिए 
श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया था । 

शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों के साथ ही आपने अनता में नव चेतना 
एवं नव जागृति उत्पन्न करने के लिए दो साप्ताहिक पत्न भी निकाले । 
पहला केसरी अंग्रेज़ी में, जिसका सम्पमादन आपके मित्र आगरकर 
करते थे, दूसरा 'मरहटा?, जिसका सम्पादन स्वयं लोकमान्य करते थे 
सन १८८१ में 'केसरी' और 'मरहूटा? में कोल्हापुर रियासत के सम्बन्ध 
में कुछ आपत्तिजनक लेख प्रकाशित करने के अपराध में आगरकर 
शोर तिलक को चार-चार मास कारावास की सजा हुई । इस सजा से 
दिलक ओर आगरकर का नाम जनता में प्रसिद्ध दो गया और दोनों के 
प्रति ल्लोगों में श्द्धा-माव बढ़ गया । 

१८६३-६४ में आपने महाराष्ट्र में जागृति उत्पन्न करने क लिए हो 
नवीन उत्सवों की परिपाटी चल्ाई। पहला गणेंश-उत्सब' और दूसरा 
(शिवाजी-उत्सव! । ये दोनों उत्सव साव॑जनिक रूप से सनाये जाते थे ! 
हजारों की संख्या में लोग इन उत्सवों पर पन्त्र होते श्र। और राज- 
नीतिक विषयों पर बाद-विवाद एवं सापण आदि होते थे । आज भी 
ये उत्सव महाराष्ट्र में उसी उत्साह के साथ मनाये जाते हैं। 

सन्‌ १८६४ में लोकमान्य को वस्बई ग्ान्तीय लेजिस्लेटिब ऑॉमसिल 
का सदस्य चुना गया । १८६६ में महाराष्ट में घोर अकाल पढ़ा, आपमे 
अ्रकाल-पीड़ितों की भश्सक सहायता की । ६८६७ में 'मरहटाः में अका- 
शित कुछ आपत्तिजनक पक्षों की लेकर आप पर राजद्रीह का झमिमेश 
चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप आपको (८ मास की कड़ी हेड 
की सजा दी गईं। किन्तु अध्यापक मेक्‍्समूलर, सर विलियस हुसटर 
तथा दादाभाई नौरोजी के प्रयत्मों से आप सजा की अश्नश्रि पूरी इसे 
से ६ मास पूथ ही छोड़ दिये गए। 

सन्‌ (परध्म से कांग्रेस में भी आपछा अभाव बढ़ने लगा । आप 
एक उग्र विचारों के नेता थे, अतः कम्रेस की नरम नीति आपको पसन्द 
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नहीं थी। आपने कांग्रेस में एक उम् दल की स्थापना की और उसका 
नेतृत्व स्वयं करते लगे । १६०४ में ब्रृंग-संग के कारण देश के राज- 
नीतिक आन्दोज्षन में विशेष चेतना का संचार हुआ। तब आपके 
नेतृत्व में जय दल ने कॉग्रेस पर अधिकार करने का अयत्म किया। 
१६०७ में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हा । जिसमें दोनों दलों में 
ऋगछ्ा हो गया और आपका उप्र दल कांग्रेस से प्रथक हो गया । 

सन १६०८ में सरकार ने आप पर राजद्रोह का अभियोग लगा+ 
कर ६ वष के निवोसन एवं १०००) रु० जुमाने की सजा दी | आप 
६ बय तक मोंडले (बमा) जेल्न में रहे । वहाँ आपको अनेक यावनाएँ 
सहस करनी पढ़ी ! जेल में ही आपने अपना प्रसिद्ध मस्थ गीता-रहस्य! 
लिखा। भीता-रह्म्याँ भें कर्मय्रोग की अ्रेष्ठता को प्रमाशित किया गया 
है। अभी आप जेल में ही थे कि आपकी पत्नी का रेहाघसान हो गया । 
१६१४ में आप जेल से रिहा किये गए । 

१६१४ में प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हो जाने से देश सें अशान्ति की 
कहर दौड़ गई। इसी समय लोकपान्य ने देश में स्व॒राज्य का नारा 
बुलन्द किया । आपने समस्त देश का विस्तृत भ्रमण करके राष्ट्र की 
सोई हुई शक्ति को पुनः जागृत किया । उस समय राष्ट के कोने-कोने 
में तिलक की यह ललकार गसूँज रही थी--स्वराज्य मेरा क्न्मसिद्ध 
अधिकार है और में उसे लेकर ही रहूँगा।! पस समय कांग्रेंस के नरम 
दक्ष में गांधी जी का आधिपरत्य था | गांधी जी महायुद्ध में अिटिश सरकार 
की बिना किसी शर्त के सहायता देने के पत्त में थे--तिल्लक ने इसका 
विरोध किया । उनका कहना था कि ख्िंटिश सरकार की नीयत का काई 
भरोसा नहीं, अतः सरकार हमें जितने अधिकार देगी, उतनी ही उसकी 
सहायता की जाय । इस बात पर गांवी जी और लीकमान्य में मतभेद 
हो गया । किन्तु लोकमान्य अपने सिद्धान्त पर अटल रहें। मसह्ायुद्ध की 
समाप्ति पर उनकी बात की सत्यता गांधी क्री को भी स्वीकार करनी 
पढ़ी । वासरतत में तिताक एक दूरदर्शी राजनीतिश् थे। परिस्थित्ति से 
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लाभ उठाना दे भक्ती प्रकार जानते थे ) 
सन्‌ १६१८ में दिल्ली में होने बाले कांग्रेस-अधिवेशन का आपको 
सभापति चुन गया, किन्तु इसी बीच आप इंगलेड़ चले मर) १६१६ 
में अमृतसर-कांग्रेस में आप सम्मिलित हुए ये | बहाँ का आपका भाषण 
बड़ा तकंपूरों एवं प्रभावशाली था। आपने सरकारी सुधारों की कट 
आलोचना की । आप कांग्रेल को श्रजञाबादी-दक्ष बनाकर शिक्षा, 
आन्दोलन एवं संगठन द्वारा स्व॒राज्य-्प्राप्ति का स्वप्न देख रहें अं, 
किन्तु कुसमय ने आपका स्वप्ल पूरा नहोंने दिया। सन १६२७ में 
आपने डेसोक्रेटिक स्व॒र॒ज्य-पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मांदिस्यू 
वार-यो जना के सम्बन्ध में काय-शेली स्थिर करना था । 
१६२० में एक मुकदमे के सम्बन्ध में आप बस्बइ गए, किन्तु 
वहाँ जाकर बीमार हो गए। आपकी बीमारी से समस्त वेश में थिन्‍्ता 
लेगई। बड़े-बड़े योग्य डॉक्टरों की चिकित्सा से भी ज्ञाभ न हुआ 
ओर २१ जुलाई को रात्रि के साढ़े बारह वजे भारतीय स्वाधीनता- 
संग्राम का यह साहसी सेनानी सदैव के लिए सो गया । आपकी #ृस्यु 
का दुःख समाचार सुनकर क्या हिन्दू-क्या मुसलमान-“समस्त वेश: 
वासी व्यग्न हो उठ | 


श्र 
महात्मा पोहनदास करमचन्द गांधी 


बीसमी सताब्दी में उत्पन्त उन विश्व- 
उ्यापी शब्स्तियों में, जिन्होंने संसार के बहुत 
बड़े भाग की एकदम काया पत्र दी, महात्मा , 
गांधी का स्थान सतसे ऊँचा हैँ। गांधी जी 
विश्व-प्रेम| के अगम्रदूत तथा सत्य और 
अहिंसा की पतिमूर्ति के रूप में भारत में 
प्रकट हुए। बास्तब से गांधी जी मात्तव- 
जाति के नैतिक बिकास की चरम सीसा थे। उनकी धार्मिक सहत्ता 
हिसालय के समान विशाल ओर उच्च थी। मानबता ने जो विकास 
ओर उन्नति महात्मा गांधी सें पाई, जैसी पहले कहीं और कभी नहीं 
पाई थी । क्योंकि यह महात्मा एक साथ घमं, राजनीति, समाज-नीति, 
अथशास्त्र तथा जीवन के अन्य सभी पहलुओं में त्रिकास के उस चिदु 
पर पहुँचा था, शिस पर अन्य कीई ज्यक्तित नहीं पहुँच पाया। उसने 
संयम तथा स्थाग का पाक्षन इस रूप सें किया, जो विश्व के इतिहास में 
सचमुच अश्रतपृत तथा अभृतपूत्र है। हमारे लिए यह कम सोभाग्थ 
आर गीरव की बाद नहीं हे कर जिस आरत ने महात्मा घुद्ध फो अन्‍्म 
दिया, इसी ने पॉच हजार वर्षा बाद महात्मा गांधी जैसा नरदेव इस 
भूली-भटकी दुनिया के लिए पथ-अद॒शेक पैदा किया । इस सद्दा मानव ने 
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भौतिकवाद से उन्मत्त दु्ियाँ के सामने आत्म-शक्षित और घरिव्नरसल 
का उच्च आदर्श उपस्थित किया ! हिंसा और वर्बरता में विश्वास रखते 
बालों को सत्य झोर अहिसा का अदभुत चमस्कार दिखाकर चकित ऋर 
दिया | विनासिता ओर ऐश्वर्य में रत दुनिया को लाइगी और बद्यवय 
के पथ का दिदश न कराया। ब्पने शम-यल तथा श्रास्स-वल बारा 
ब्रिटिश सवा के पंजे से अकरिंच भारत को स्वतन्त्र काथा। यर्थाय 
गांधी जी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के सूचे और सर्वोस्कृट 
प्रतिनिधि थे, तथापि उसमें विश्व-आत्मा की उच्चन् आस्ाझा और 
आकांकज्षाओं का साथक पतिविम्प कलकता था । इसी से हस कह सब: 
हैं कि गांबी जी एकदेशीय नहीं, प्रद्युत अन्तराष्ट्रीय व्यक्ति थे। इसके 
जीवन में सम्पू्ं मानव-जाति के विकसित स्वरूप का अनिकिस्स 
चित्रित हुआ | 
मोहनदास करमचन्द गांधी का क्षम्म * अकतुबर, १८६६ के 

काठिया बाड़ के पोरवंदर नामक स्थान में हुआ था। तनके पिता ही कया 
गांधी राजकोद राज्य के दीवान थे | उनकी माता पंत्नियता एवं झावसी 
की भूर्ति थीं । वे समस्त धार्मिक रंवियों का प्रम और अ्रद्धपूर्थंक प्लस 
किया करती थीं | माता के पवित्र जीवंत का वाक़क गांधी पर प्रृख 
प्रभाव पड़ा । उनके वाल-जीवन की मुख्य विशपना उमझी सह्थ- 
निष्ठा थी । 

उन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा स्वदेश में ही समाप्त की । रांसी जी ढाई 
बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी न थे। परन्तु वे जालते थे कि मुझे जीवन 
में क्या करना है। यद्यपि उनका परीक्षा-परिणाम बहुत उद्बबज जहीं 
हुआ केरता था तआपि वे चरित्र और व्यावह्याश्कि शान सासका इस 
दी शु्षों का विद्यस कर रहे थे, जिनसे संसार में सच्ची सफलता प्राएव 
हाती है ! वे अत्येक बात को बुद्धिपूजंक तथा व्यावहारिक ढंग से सीखा 
थे । उनझआ विश्वास था कि सम्पूर्ण शिक्षा देशीय भाषाओं वे माध्यम 
द्वारा होनी चाहिए, अंग्रेजी माध्यम हारा नहीं | 


महात्मा भोहनदास करमचन्द गांची है. 


मैंदिक पास करके सांती जो काबून का ऋश्ययन करने बिलायन 
गह। थे भारा के सामने मथित्र मामज्ञाएँ काके गए कि घस दर देश 
में भी में सत्य ने छोड गा और आपकी झाजाओं क्रा पालन करूंगा | 
गवयुवक सोउन ने उस अलिलाओं का वेबपूवक खत्चरशः पालन 
किया । यशपि उन्होंने विल्यासन में महाविधानलय व विध्वधियालत 
में बिशेष स्स्पार प्रध्त किया था, तो भी इन्हाने उस सुरों को घारण 
काने में विरोप उनन्‍्मति की, जिनसे सच्चे जीवन का सिर्मोण होता 
है। वे नश्म्टिए बस गए और १४ जून, १८०३? को इंगलैंड से भारत 
में आने पर उन्हें ज्ञान हुआ कि चिर्काल पून मातानी का वेह्यान्त हो 
चुका है और मेरे साई में यद बात मुझ 3 छिपा रखी है। फिर गाडी छी 
ने बकालत का कार्य आरभ्ण किया, परन्तु उसमें उन्हें विशेष सफलवना 
ने मिक्षी | 

१८६३ में गांधी जी की एक मुकरसे के सम्बन्ध में दशिशसी अफीरा 
आना पशु । वहाँ आकर उन्‍होंने ऋवासी भारतीयों पर होने वाले 
खनमाखचार का देखा था उनका इंडय द्रावित हो उठा । इक #ईई। भी 
माना परक्रार के अपमान सदन पद । पनके हद मय से इस अपनाया का 
प्रतिकार करने की भावता प्रबत हो परी । इन्‍्हांने आपसाशित भारतीयों 
का संगठन करके इनका नेदत्य अपय हाथ में ज्िया। रस्किन एवं 
हाल्टाब के अनुभर्ना से उस्हें ऋड्िसात्मक प्रतिशोद की शेर शिक्षी 
बा डॉल शान्तिपूवें छ संत्यापाह-आराम्दीकषर प्ररस्सम कर दिया। 
कीनिस्म में सत्यामह-आश्रर् खाल्ला व 'इशिट्रयन ओओोगी:नयन! परत्रछा 
प्रकाशित की ।! मिदाल आरनीय फांग्रेसा की स्थाएता श । यहीं पर 
गांधी जी ने उसे अहुभवां को प्राप्य किया, शिनदेद्वारा जीवन में 
पम्हीने भारी सफलता गपप्त को। दक्षिण अशीका दी सरकार फा 
भुकता पड़ा और गांधी जी की प्रिजय हुई 

दक्षिण भक्रीका के 4िवदी रधी जी स्वदेश कीट आते । कहाँ 
झाकर उन्होंने इश हो सम परि्थितियों का सूदम अध्ययन किया । 
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महामान्य गोखले से श्रेंट करके उनके राजनीतिक झआनुभवों छा 
अध्ययन किया। सावरमती में सत्यामह-आश्रम! खोला और स्वदेशी 
के रचनात्मक कार्यों का सूत्रपात किया। अब गांवी जी भारतीय राज- 
नीति के निकट सम्पर्क में आ चुके थे। अपने अद्िसा के प्रयोगों को 
उन्होंने यहाँ भी आरस्म कर दिया। इसी बीच प्रथम महायुद्ध प्रास्म्भ 
हो गया, अंग्रेजों को न्‍्याय-प्रियता पर गांधी जी को पूर्ण विश्वास 
था। युद्ध सें दर अकार से अंग्रेजों की सहायता करना ही उ्कीने देश 
के लिए श्रेयर्कर समझा | किन्तु युद्ध समाप्व होते ही अंधे की नीयत 
का उन्हें तुरन्त परिचय मिल गया । गांधी जी को अपनी आशाओं का 
ब्िकृत रूप जलियाँबाला वार में देखने को मिज्ञा। यह भारत हारा 
दी गई सद्दायता का प्रतिकार क्रिया गया था। प्रस्णिमस्वहूप अिठिश 
सरकार के प्रति गांधी जी का विश्वास कम होता गया | 

अंग्रेजों द्वारा इस प्रकार श्रपनी आशाओं को कुचले जाते देखकर, 
गांधी जी को प्रतिकार की भावना सड़क उठी । हमी चीच अंगों द्वारा 
दर्की के हिस्से-बखरे करते, उसे मित्रराष्टों में बाँदने की बोजनाओं 
से भारतीय मुसलमान भी अंग्रेज़ों से असन्तुष्ट हो गए। इस अकोर 
हिन्दू ओर मुसक्षमान दोनों ही अंग्रेजों से श्रतिशोध के लिए स्यम 
हो उठे । गांधी जी ने उनका नेतृत्व किया और निम्नलिखित 
तीन बातों को सिद्ध करने के उद्देश्य से देश-सर में सत्यानह का 
आन्दोलन प्रारम्ख कर दिया। पहली, तुर्की के हिस्से-अखरे करने का 
विरोध, उसे खिल्लाफृत-आन्दोलन का साम दिया गया। दूसरी, पेक्षात 
में की गई गलती का प्रतिकार, अपराधी कर्मचारियों को दण्ड बने की 
माँग। तीसरी, स्व॒राज्य की प्राप्ति। यह आन्दोलन पूर्णतया अर्दिसा 
पर आंज्चित था--#से' असहयोग-आन्दोलन का नाम दिख गया। 
यह आन्दीज्षन इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्वीकृति से १३४२० में 
आरम्भ किया गया। विदेशों का बहिष्कार और स्वन्रेंसी का अचार 
इस आन्दोजनन के प्रधान अँग थे। असहयोग-आयक्रम के अमुसार 
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विद्यार्थियों ने स्कूल-कालिजों, वकीलों ने कचहरियों और अमेम्बरों ने 
कॉसिलों का परित्याम कर दिया । देश-भर में इस राष्टीय आन्दोलन 
को धूम मंच गई। सरकार परेशान हो गई कि इस आन्दोलन को 
कैसे दवाया जाय ? इसी बीच गांधी जी ने पूर्ण स्व॒राज्य की आप्ति के 
लिप एक सामूद्दिक सत्याग्रह-आन्दोजन करने का निश्चय किया ओर 
बारदोली को आन्दोलन का ज्षेत्र चुना गया। किन्तु इसी बीच चौरा- 
चौरी में कुछ हिसात्मक घटनाएँ हो गई । सत्याग्रदियों ने पुलेस कर्मे- 
चारियों को पीट झलत्ता। देश के अन्य भागों से भी इसी प्रकार की 
घटनाओं की सूचना मित्ती | यह देखकर गांधी जी में सत्याग्रह-आस्दो: 
सन वापस ले लिया, सरकार ले उन पर अभियोग चलाया और ६ वर 
की कद हुई । 

परन्तु बीमारी के कारण गांधी जी को दो घष बाद ही छोड़ दिया 
शाया। उस समय देश का वातावरण साम्प्रदायिक दंगों के कारण 
अत्यन्त विषाक्त हो रहा था। गांधी जी ने दंगों को रोकने के लिए 
२१ दिन का उपधास किया । गांधी जी के जीवन में इन उपयासों का 
ग्रत्यनम्त महस्व रहा है। अपने लीवन में उन्होंने अनेक ऐतिद्वासिक 
उपयास किये हैं और उनमें उन्हें सफक्षता भी मिल्ञी है । 

सन्‌ १६२६ तक सद्दात्मा जी खादी-प्रचार एवं हरिजनोद्वार आदि 
झन्य रखलात्मक कार्यों में व्यस्त रहे। १६२६ में लाहीर कांग्रेस में 
पूरा स्व॒शाब्य की प्राप्ति का प्रस्ताव पास होने से आन्दोलन का पुनः 
सूञ्रपात हुआ । इस आन्दोलन की बागडोर गांधी जी ने संभाली । 
यह आन्दोलन जमक-सत्यागह के नाम से असिद्ध है । सावरमती 
आश्रम से दास्डी तक पेंदल यात्रा करके गांधी जी ने पह्ाँ जाकर स्वयं 
नमक बनाकर नमककानून को अंग किया। यह द्ाण्डी-यात्रा शक 
प्रसिद्ध पेविहासिक घटना है। घस समय समसस्‍्तर देश गांवी जी के 
पीछे था | जगह-जगह नमक बनाकर कामूस तोड़ा रया। नवशुबर्कों 
से जेलें भर गई । परन्तु अन्त में गांवी-रविन समझोता हो गया और 
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सत्याग्रह बन्द हो गया 

सन्‌ १६३९ में गांधी जी लन्दन में ट्वितीय गौलमेज कॉस्केंस में 
सम्मिलित हुए । किन्तु उस कॉन्फ्रेंस से भी कोड ताथ से छुआ और 
अन्त में निटिश पाल्मेण्ट को अपनी समझ के अनुसार १६१४ का 
गबनमेंट ऑफ इश्डिया एक्ट बनाना मढ़ा। सदन से लॉटल ही 
गांधी जी को पकड् लिया गया । देश से पुन: अशाहि एवं झसहयोग 
की घटाएँ छा गई । 

जल्न से छूटने के बाद गांवी जी कांग्रेंस के सक्रिय नेतस्त्र से अलग 
हो गए। फिर मी कांग्रेस के नेता कठिनाई के लम्म सांवी जी से 
सल्लाह लिया करत थे। उनकी अनुमति से ही कॉम्रेस में नये विधान 
के अनुसार धारा-समाओं में जाकर मंत्रिमंडल बनाने का निश्चय 
किया था। इसो वीच दूसरा महायुद्ध प्रारम्भ हो गया | कांग्रेस से 
ब्रिटिश सरझार की युद्ध-नीति का विधरण माँधा, किन्तु ख्िदिश सरकार 
तो अपने साआ्ाब्य को अछुण्ण बनाये रखने के जिए ही हत्यर थी; अत्तः 
कांग्रेसी मंत्रिमडलों ने अपने परी से त्यागन्यन्न ट दिए | 

परन्तु ज्िटिश सरकार जानती थी कि युद्ध जीदले के लिए भारत 
की सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। इस उश्ेश्य से इसने कांग्रेसी 
नेताओं से सममोते का प्रयस्‍्स क्रिया। इस सम्बन्ध में बेदासिक एगे 
राजनी तिक सुधारों का प्रस्ताव लेकर सर स्टैफड क्रिप्न भारत आये और 
काग्रेष्त के नेताओं से समझोते का प्रथत्त किया, किन्तु परिणाम कुछ से 
लिकल्ला । 

एक बार पुमः गांधी जी के नेतत्व में विशाल सत्यामह-आन्दीलम 
करने को देश तब्रार हो गया। गांधी जी ने भारत-औीडो” का नासा 
बुलन्द किया | वस्बइ-कांग्रेस में गांधी जी को सामृद्िक रूप में सत्यापढ़ 
आरमस्म करने का शविकार दिया गया। परन्तु सललागद आरम्भ होने 
से पूत्र ही सरकार ने गांधी जी तथा अन्य प्मूख गेशाओं को पकडुकर 
जे में दस दिया । 
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इध अपमान का बदला लेने के लिए समस्त देश में विद्रोह की 
प्याला सड़क उठी । स्थान-स्थान पर भीएणश आन्दोलन हुए | श्रगरत 
हर का यह जिद्र|हू भारतीय स्वाधीमता के इतिहास में एक मसिद्ध 
घटना है। ६४४१ के आरभच्म में गांधी जी में आत्म-शुद्धि के लिए 
२१ दिल का प्रसिद्ध उपवास किया। देश से खलबली मच गई। 
गांधी जी का जीवन मंकठ में पड़ यया। परन्तु फिर भी सरकार मे 
उन्हें नहीं छोड़ा । समरवसरी के दिलों में ही इनकी पत्नी रस्त्रबा पर्व 
बन प्राइडेट भेकरेंटरी महादेव देसाई का देंडान्त हों गया इससे गांधी 
मी की महान्‌ शोक हुआ । 

एन १६४४ में लाए बेबंल आअपनो योजना लेकर भारत आये, तम 
शिमल्ान्सम्मेल्ञूग हुआ छोर अश्वत्ता गांधी में अन्य नेताओं के 
साथ मिलकर राजमीतिक शुत्थियों को युज्ञकाने का मवत्म फिया, 
किन्तु परिणाम कुछ मे मिकला। अन्त में अगिनिट-सियन के आगमन से 

अन्तःकात्तीन सरकार को स्थापना हुईं। वेश स्वाधीन हुआ, किन्तु उस 
रूप में नहीं जिस रूप में गांधी जी चाहते थे। देश के वातावरण को 
भ्यान में रखते हुए गांधी जी को भी देश का विभाजन स्वीकार काना 
पड़ा । 
इसके पश्चात्‌ देश में साम्प्रदायिक उपद्रयों का तोश्व संस 

हुआ पूर्वी बंगाल, पिद्यर तथा पंजाब में भीषण रक्तपात मचा। सांधी 
जीने दंगा को सेकने तथा टिन्दू-मुसल्माों में परस्पर विश्वास 
इर्ा करने के लिए अपनी जान की बाजी जगा दी। नोआखाली में 
माँव-गाँव की पेदक्ष यात्रा करना उनके जीवन 'का महत्त्वपूर्ण 29 है । 
ऋलकता सें उनके उपबास ने जादू का-सा अमाव दिखाया और, तुरस्त 
उपद्रव बन्द दी गए । दिल्ली में भी उन्‍होंने ही आकर शान्ति स्थापित 
की और लोगां की साम्मदायिक विचारधाराशों को बदलने के लिए 
अपवास्त किया । उन्‍हें अपने कार्य में महान्‌ सफलता आप्त हुई । 

३० जनवरी, १६४८ की सन्थ्या के पाँच बजे जब वे बिरलानसपन 
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से प्राथना-सभा सें जा रहे थे, तो एक मराठा थुश्क ने पिलौल से 
उसकी हत्या कर दी। कौन जानता था कि इस महान्‌ आत्मा का 
अन्त इस अकार होगा । समग्र देश शोक-सायर में हब साया । उनकी 
मृत्यु का संवाद सुनकर कया बालक ओर क्या युवा तथा वृद्ध--समी रे 
पड़े । विदेशों से अनेक संवेदना के सन्देश आगे। रिल्‍्ज्ी में ही राजधघाद 
पर यप्जुना के किनारे दूसरे दिन उनकी अन्ल्येष्टि की गई। लेरह दिन 
परचात्‌ उनकी अस्थियां एंवं भस्म जिवेणी दथा अन्य प्रमुख नदियों में 
ग्रवाहित की गई। गांधी-स्मारक कोष खोला गया और देश अपसे 
राष्ट्रपिता का योग्य स्मारक बनाने का अयस्त कर रहा दे । 

मानवी सभ्यता के विकास में उसकी सबसे बड़ी देग यह है कि 
उन्होंने जीवन-भर इस वात का यत्न किया कि साधारण जनता उस 
आदर्शों को अपना ले, जिन्हें गम, कृष्ण, बुद्ध ओर ईसा सरीले बिरतते 
हो व्यक्ति अपना सके हैं। श्रीमती एसी ब्रेस्ेट में उनके सस्वस्थ में ऋहा 
था कि यदि सब मनुष्य गांधी जी के चरण-चह़ों एर चल्नने लग यढें, 
तो परमेश्वर भी प्रथ्वी पर चलना आरम्भ कर देगा। वास्तव में नवीस 
भारत के निर्माता, पवित्रात्मा, उद्योगशील, दृदू-संकल्प, कपट-्शून्ध 
और मलनुष्य-मात्र के दितेषी महात्मा गांधी बस्तुतः ऐसे ही महान पुरुष 
थे । 


३ 
पंजाव-केंसरी लाला लाजपतराय 


पंजाब-केंसरी काला लाजपतराय ऋ 
मास' भारतीय स्वाधीनता-संग्रास के इतिहास 
में चिरकाल तक अमर रहेगा। उनका स्वदेश- 
प्रेम गंगा-जल्न की माँति विशुद्ध, देश-मक्ति 
की भावना निष्कपट और उनका त्याग मद्गान 
था | आप सरक्ता, सादगी ओर विनम्रता 
की सजीब प्रतिमा थे! स्वाधीनता-संग्राम के उन वीर सेनिकों में 
लिन्‍्होंने स्व॒तन्थता की बेदी पर अरने ग्रास्यों को उत्सर कर दिया, 
आपका नाम और काम किसी से पीछे नहीं है। क्‍या शिक्षा-सुधार 
कया समाज-सधार और क्या राजनीति--समभी ज्ञेत्रों में आपकी सेवाएँ 
उल्लेखनीय है। विशेषतः पंजाब तो आप पर जितना भी गय करें, 
थोड़ा दे । वास्तव में वे पंजाब केसरी थें। 

जाला त्ाजपतराय का जन्‍म सन्‌ १८६५ में हुआ था । आपके पिता 
ला० राघाकृष्ण ज़िला लुधियाना (पंजाब) के जगराँव गाँव के रहने 
वाले थे। वे स्कूलों के इन्म्पेक्टर थे। ला० लाजपतराय बचपन से ही 
बह मेघावी और प्रखर धुद्धि के थे। बाल्यकाल ही में हन्हींने समस्त 
घार्मिक एवं ऐतिहासिक पुस्तकों का अध्ययन कर लिया था। इसी 
कारश याल्यावस्था से हो उनमें देश-प्रेम एर्व अपनी संस्कृति तथा 
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सम्यता के प्रति श्रद्धा उ्न्न हो जुकी थी। अदस्था के साथ-साथ 
उसके विचार भी परिष्कृत होने छगे। 

प्रारम्मिक शिक्षा पिता के पास ही माप्त करके ईप८० में लमियाना 
के मिशन-स्कूल सें मेट्रिक पास किया । पुलः लाहीर आकर एढ० 2५ पास 
किया और मुख्तारी की परीक्षा देकर सन्‌ श्य८३ सें पहले जगरोंब 
ओर फिर रोहतक में मुख्तारी करने ल्ग। तत्पश्चात ऋकाक्षत की 
परीक्षा पास करके डिसार आ गए ओर वहाँ कायूनी पे किटस करन 
लगे । कुछ ही दिनों में इस काय में आपने परयाप्त ख्याति प्राप्त कर ही 
आपकी प्सिद्धि का कारण आपकी समाज-सेचा की भावना थी थी 
वकालत के साथ-साथ आप सावजनिक कार्यों में माय लत लग । आये- 
समाज में आप प्रारम्भ से ही द्विल्वस्पी लेते रहें थे। अतः वजिमादिन 
आपकी लोकभियता बढ़ने ल्गी। 

१८६२ में आप लाहौर जाकर वकालत करने क्ग। वहाँ जाकर 
आपने शिक्षा-असार के लिख अथक परिश्रम किया | आपने ही+ ए+ थी० 
कालिज को अपनी सेवाएँ समपित कर दी। आप उसके अध्यापक 
तथा अजैतनिक स्त्री नियुक्त हुए। १६०१ में आपने पंजाब में शिक्षा- 
समिति की नींव डाली और जगराँब में अपने पिता के साभ प्र 
राधाकुष्णु हाई स्कूल तथा पंजाब के अनेक स्थानों पर प्रइबट स्कूज 
खुलवाये | शक्षा-छेत्र में यह आपका कान्तिकारी काये था । 

इसके अनन्तर आपने जन-सेबा के कार्या में तन, मन, घने में मात 
लिया। १८६६ में उत्तरी भारत से तथा १६६६ में राजपूताना 
में मीषणए दुर्भिज्ष पड़े। छाला थी ने अकाज-पीड़ितां की सद्दायता 
में दिन-रात एक कर दिया। इससे आपकी लोकम्य्रता में बार 
चाँद लग गयष। सन्‌ १६०४८ में कहर तथा जुत्मान्त के 
अकाल-पीड़ितों की भी आपने सहायता को । बिहार-छुभित 
के समय सरफार ने भी आपके कार्यों की प्रशंसा की थी। १६ 
में काँगढ़ा में भूचाल से जत-बन की अत्यन्त कृति हुई। ज्ाज्षा मी 
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स्वय॑ वहाँ गये ओर स्वर्य-सेबक-संध बवाकर अकाल-पीड़ितों की 
सहायता को | 

इस समस्न कार्यों के साथ-साथ कांग्रेस में भो आपका प्रभाव बढ़ 
रहा थ। खत पथ में प्रथम बार इलाहाबाद-कांप्ेस में सम्मिक्षित 
हुए | वहाँ आपने कॉसिल-सुधार के प्रस्ताव पर महत्त्वपूर्ण भाषण 
दिया, मिसकी श्री अशंसा हुईं। आपकी प्रश्शा से ही कॉम्रेस का 
ध्यान शिक्षा-मुधार एवं देशी उद्माग-धन्यां को ओर आकरषित हुआ 
था | सत्प्थात आप कांग्रेस के समझी अधिनेशनों में भाग लेते रहे और 
पंजाब के प्रमुख क्रेसी नेता माने जाने लगे 

१६०६ में कांग्रेस का जो शिष्टमण्छल इंगरेंड शया उसके आप 
भी सदस्य थे। इसके अनच्तर १६११ में भेज गए शिष्रमण्इल के साथ 
भी आए इंगलेंड गये। इसके अतिरिस्त पुत्र: कई बार व्यक्तिगत 
रूप से इंगलेंड जाकर आपने अपने लेखों, भाषणों एव मेंटों हारा 
भारत के लिए सराइनीय काय किया। १६६१४ के महायुद्ध के समय 
आप हंगलैंड में ही थे । आपको भारत आने की आओ नहीं वी थ 
तथ आाव अमरीक्ष चले गए । वहाँ जाकर आपने अमरोकन जनता के 
हंदय में भारत के अति सहानुभूति उत्पस्त की और आरतीय स्वा- 
घीनता के लिए जयरदस्स अचार किया । अमरोका में आपने इगिक्यस 
दामखूल छ्ीगः तथा हस्ड्यन इन्फारमेशन ब्यूरों' नामक संस्थाएँ स्थापित 
की । बी से आपने यृंध इसरिह्या! भागक एक साष्ताहिक पत्र भी 
अकाशित किया । भारत के सम्बन्ध में वहुतसी पुस्तकें भी छिखी 
आर मुफ्त वितरित की। इस प्रकार हश वेश में खकर भी आपने 
सदेश के किए अलुपम कार्य किया । १६२० में आप अमरीका से भारत 
बौट आए । 

सम्‌ १६०७ में बुंगन्संग के कारण समस्त देश से एक संबीन जाग ति 
हो चुको थी। पंजाब भी इस चेतना से वंचित नहीों था । पंजाब में भी 
इंघर-सधर कुछ शसाथारण घतसाएं होने क्षर्गी। ज्ाक्षा जीते इस 
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जागृति में उत्साहपूवक भाग लिया। परिणाम यह हुआ कि आप 
सरकार की नज्ञरों में खटकने ढगे और मई १६०५ में पंज्ञाब-सरकार 
ह्वारा गिरफ्तार करके मांडक्े (वर्मा) जे में नजरबन्द कर दिया साया ! 
किन्तु ६ महीने पश्चात्‌ ही आपको मुक्त कर दिया गया । 

जब आप जेल से बाइर आये, उस समय कांग्रेस में कात् अर 
गरम दो दल उत्पन्न हो चुके थे। आपको वोदी नीति प्रिय नहीं थी, 
इसलिए आपका गरम दल में होता स्व्राभाबिक्र सी था। उस समय 
लाल बाल पाल के नाम से गरम दत्ना के तीन नेता बंद सदन थे । 
इनसें लाला जी, लोकम्ान्य तथा विपिनचन्द्र थे । १६८७ में सूरत-कांमेंस 
में दोनों द्ों का खूब संघर्ष चला । गरम इल चाले लाला जो की समा- 
पति बनाना चाहते थे | आएे दोनों दें में समभीता कर।ने का बहुत 
प्रयत्न किया, किंग्तु असफल रहें । अन्त से लोकमत्य विल्क के, भवृत्च 
में गएस दल कांग्रेस से अलग हो गया । 

१६२० में गांधी भी के असमोग-आन्दाकम बश् वि्षर करने के 
लिए कल्नकचा में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसका सभा- 
पति आपको बनाया गया। उ्म्रवादी होने के कारण! असहयेाग एवं 
सत्यामह में आपका विश्वास न था; फिर भी 5॥ सारापर-आंग्रेश 
में असहयोग का अस्ताव स्वीकृत हो गया तो ऋापस भी पूरी श्रद्धा से 
उसमें भाग लिया। गांधी जी के असहयोग-आन्दोजतव से आ:व पोश 
नहीं रहे । स्कूली और कालिजों के बढिप्कार के झाय आपसे पंशाच से 
चसत्कारपूर्ण कार्य कर दिखाया। देखते-ही-पेखते पंग्राव के सरकारी 
स्कूल और कालिज छात्रों से खाकी हो गए। साथ ही उनको को साधीय 
शिक्षा देने के उद्देश्य से आपने लाहौर में स्वतन्त्र का।लन्न खोला । हु 
इलचलों के परिणामस्वरूप सरकार ने आपको गिलत्रतार कर लिया; 
किन्तु कुछ समय बाद ही छोड़ दिये गए । रिश् होते ही आप पूर्वक्षत 
पुनः अपने काय सें जुट गए और १६२२ में $ु: रफ्तार करके 
२ बष के कारावास का दण्ड दिया सया। जेश में आप रग्ण) ही गए 
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झोर झयापका स्वास्थ्य दिननअति-दिन गिरने लगा। अन्त में अधिक 
स्वास्थ्य विगाइने पर १६२३ में आपको छोड़ दिया गया । 

१६२३ ऊ अन्त में जाला जी ऋामेस-स्पराज्यब्यार्टीः में सम्मिक्तित 
है। गए | आपकी लेजिस्लेदित असेम्बली का सदस्य चुना गया; किन्तु 
सन्‌ १३२४ के वाकन्आठट! सिद्धान्त पर 'स्वराज्य-पार्टी' से आपका 
मतभेद ही गया और आप स्वराज्य-्पार्टीट से मिकल आए तथा पु 
प्रदनभोडन भाश्षत्रीय के साथ. मिलकर 'नेशनजिस्ट पार्टी की स्थापना 
की। इस पार्टीचन्दी के कारश राजनीतिक जगत्‌ में आपकी ज्ोकप्रियता 
घटने लगी; किसतु आपने इसकी फरवाह नहीं की । निशनक्िस्ट पार्टी! 
के नाम से आपने पंजाब में दो जगह चुनाव छड़े और सफलता भी 
प्राप्त की | 

ला० लाजपतराय एक घर्म-परायणु व्यक्ति थे। उनके इृदय में 
हिन्दुत्व की बड़ी अवलल सावना थी। हिन्दू जाति की उन्नति एवं 
सुनारों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। ६६०६ सें उन्होंने पंजाब में 
(हिन्दू महासभा? की स्थापना की । १६२३ में शुद्धि शोर संगठन आदि 
आन्दालरतनों में आपन पूरा योग दिया। १६२. में दिल महासभा? के 
कतलकसा-अधिवेशन के आप सभ्षापति बने । १६०८ में आपको इटाजा 
में होने बाली 'हिन्दू को-फ्रेंसर का अध्यक्ष चुना गया। इतना होने पर 
भी आपके हुय में संकीण झाम्प्दायिकता की गंध तक से थी । आपने 
सदेया प्ुथक निवाजनों का विरोध किया । 

लाला लानपतराय राजनीतिक नेता थी नहीं थे, बरन एक अच्छे 
शिक्षा-शास्त्री तथा समाज-युघारक थी थे दक्षिताद्वार के लिए भी 
उन्हींने बढ़ा ठोस कार्य क्रिया | अकछूते|द्वार के लिए किया गया उसका 
परिश्षत भी सरााहतीय है । १६८८ से घन्दोंन सर्वेण्द्स पपुत्त सासायटी! 
की स्थापना की, जे! आज तक दलिताद्वार का काय करती रही ।£। 
इसके अतिरिक्त अलाथ बच्चा और बीमार छियां के क्षिए आपने 
अस्पताल खोले ओर अपनी समस्त कमाई इन्हीं कोकोपकारी कार्यों में 

क् 
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व्यय कर दी। 

सल्‌ १६२८ के आरम्भ में शासन-सुधार की साँगों के सम्बन्ध से 
भारतवप की अबस्था की जाँच करते के लिए 'साइमन-कर्मीशना भारत 
में आया, तो देश मे एक स्वर से उसका बहिष्कार क्रिया । जगह-जगह 
पर छसके विरुद्ध प्रदर्शन किये गए और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर 
खूब ह्ाठियों बरसाई । ३० अक्तूबर, १६४८ को साइमन-कमोशन 
लाहोर पहुँचा | ल्ाहोर में इसके विरोध-अदर्शन के लिए जुलस निकाला 
गया। जुलुस का नेतृत्व कर रहे थे पंजाब-केसरी ला० लाजपतशय । 
जब जुलूस स्टेशन पर पहुँचा, जह्ों पर कि कमीशन उतरने याला था, 
तो पुज्चिस न जुलूस पर अन्याघुन्ध लाटियाँ बरसानी आस्म्भ कर दी | 
लाहा जी की छाती पर भी ल्लाठियाँ पड़ने लगीं; किन्तु थे अपसे स्थान 
से वनिक भी विचल्षित नहीं हुए और अपनी छादी कुलाए चढ़ान की 
भोति अडिग खड़े रहे। यह देखकर जनता बिचुज्छ हो बंटी । उसी 
समय रायजादा इंसशज ने आगे बढ़कर लाठियों झा आधर अपने ऋपर 
लेना प्रारम्भ कर दिया। लाला जी को वहुत चोट लगी | 

उसी सन्ध्या को लाहीर में एक विराद सभा हुई । लाजा जी ने उस 
सभा में भाषण दूते हुए कहा था--“मेरी छाती पर किया गया लाठी का 
एक-एक अहार जिटिश सरकार के कफन की कील बनेगा ।” इस घटना 
के ठीक १७ दिस बाद १७ नवस्वर को प्रातःकाल जाता जी का देहा- 
बसान हो गया । उनकी मृत्यु के सस्वाद से समस्त देश में शोक तथा 
विज्ञोभ की लहर दौड़ गई। 

लाक़ा लावपतराय भारत की एक अनुपम विमूति थे । थे पंजाबी 
ग्कूति के अतीक थे । श्राज भी पंजाब क्‍या, समस्त आरत सर्च के साथ 
उनके नाम का स्मरण करता है। 


्े 
नेताजी सुमाषवन्द्र बोस 


भारतीय स्वाधीनता के इनिद्ास 
में जो स्थान महात्मा गांधी एम पं० 
जवाहरलाल नेहरू का है, वही स्थाल 
भारत के राष्ट्रीय ज्ितिन के देदीप्ससाल 
नक्त्र नेताजी सुभाषचन्द्र श्रोस का है। 
उस बीर पुरुष के आत्मोत्सर्ग की वह 
कहानी है, जो मत शरीरों में भी संजी 
बनी शर्क्ति का संचार कर देती है । उसने अपने हढ़े संकरप, अजेय 
साहस, स्वार्थ-शुस्यता, अपूर्त त्याग गज अतुल शीय हारा अपनी मास - 
भूसि की स्पत-्त्रता के लिए, ञ्ससे दृर--अड्ुत हए-- विद में, प्रिम्ा 
किसी साधन आर सहायता के एक विशाज्ष बहस करके संसार में 
कमबीरों के लिए एक आदर्श उपस्थित कर दिया | उसके धकिदान का 
इतिहाल आज इसके देश हे नाग को संसार के ओने-कीने में ज्योगिव 
कर रहा है। उसमें कोई महप्ता, करामात, जाई अबवा आआाकपरा भरा 
था कि आने वाज्नी पीढियों उसमें पुरातल ऋआोर मूतन वनज के अनेक 
बीर पुरुषों के समान एक दिग्य और महान मानक मानेंगी । बह आज 
मरकर सी अमर है। 

नेताजी का जन्‍म २६ जनवरी, १८६७ ई> की कटक में हुआ था । 





श्र महान भारतीय 


उनके पिंता कटक में सरकारी बकील थे । उनकी माता अब्राइस लिकन, 
स्काट और रस्किन की माताओं के समान शुणवती और कत्तेव्यपरायणा 
थीं। याता के प्राशम्भिक प्रथसत्तों से ही सुभाष बाबु संस पावलस चरित्र 
के धनी बन सके, को उनके साग्योदय में विशेष सहायक सिद्ध हुआ) 

समृफ्िःपकी जिला ने पत्र की शिक्षानद्वीज्षा का सम्ुवित प्रबस्ध 
किया। पाँच व की अवस्था में कटक के प्रोगेटेंट यरापरीय स्कूल मे 
प्रत्रिष्द हुए। बदाँ के अग्रत महपाठियां के बताये से इन्हें प्रथम बार 
यह पवा ज्ञगा कि ये शामक ब* के हैं और में शालित बरस का । सन्‌ 
१६१३ ई० में रेबसशा कालिजःद स्कूल से उन्होंने प्रथम शेणी में मेंटिक 
की परीक्षा पास करफे छात्रवत्ति प्राप्त की। के पदाइ-लिखाड में शिवनी 
राचि रखते थे उतनी ही सांसास्कि बातों में भी । उन्‍्हींन सामान्य ज्ञास 
तथा पश्चिमी त्रिचारों और संस्कृति पर अनेक ग्रन्थ पढ़े । शारीरिक 
शिक्षा की भी उपेक्षा नहीं की, जिससे उनका शरीर प्राप्त पुष्ठ बन 
गया ओर भविष्य में आने वाले संकर्टों का सामया करने में समर्थ 
हो सका | बे अपनी साता से धार्मिक विपयों पर चचा क्रिया करने थे । 
स्वामी विवेकानन्द के आध्यात्मिक विचार्त प* उनकी अड्धा हो गइई 
थी। विद्यार्थी जीवन में ही उनमें सेवा और त्याग के माव उत्पन्त 
हो चुके थे और थे उन्र दिनों भी सेमियों, दुन्िशं और आर्तो की सेवा 
में सुख अनुभव करने लगे थे । 

१६१३ में वे प्रेसिडेन्सी कालिज, कल्कता, में प्रविष्ठ हुए । वहाँ 
गजदूरों के मेता डॉ० सुरशचन्द्र बनर्जी तथा अन्य उत्साही व्यक्तिसयों 
से उनका सम्पर्क हो गया। उनके अभाव से सुझाप बाबू की अरमोद- 
प्रमोद से घृणा हो गई और उन्होंने माह-सूमि की स्वतम्त्रनापूर्वक 
सेवा करने के लिए जीवन-भर ब्रक्बाचारी रहने का भत मारण कर 
लिया । एक बष के बाद उन्हें संन्यास केने की जो धुत समाई, तो सुरम्त 
दी संन्यासी बनकर हिमालय को चपत्यका में समाधि जा छगाई। 
ज़ब उन्हें वहाँ श्री शान्ति व आनन्द न मिला तो थे अत्यन्त निर्बक्ष 

क् 


तेताबी सुमायचद्ध बोस श्हे 


होकर घर हौट जाए | उत्तर दिनों अपले पक भिन्न को उन्होंने लिखा 
“में धविदित आनुभव कर रहा है कि जीवन सें मेरा कोई विशेष 
श्य है और उसी के लिए मुझे यह शरीर मिला है। में लोकमत्त के 
बाड़ में के वाजय सही ।ए किननी इ्य शावसाएँ हैं यह । इससे ज्ञात 
होता हे कि प्रास्स्भ मे ही उनकी आधत्या किसी महान काय करने के लिए 
अत्यन्त उदिनकापर्यक छूटपटा रही थी। 
पुलः आपका अध्ययस प्रारम्भ हो गया। १६४३ में आपने प्रेसि- 
ड्ेस्सी कआशित् मे 7६० ए० की परीक्षा प्रथम ओशी में पास क्षी | इसके 
पश्चाव १६१६ कटरा उच्च फालित से बी> ए० पास किया । इसमें 
भी आप प्रथम आयी में उचीश कए | तदसन्तर आप १६१६ सें इसिवियन 
सिविल सर्विस को गलबोगिना में भाग लेने के लिए बिलायत गए। 
वहाँ आने केसर विश्वविद्यालय से भी बी ए० पास किया ! 
सुशाय हक पिता चाहते थे कि बह आाई० सी० एस० की परीक्षा 
पास कर कीई उचय सरकारी पद प्राप्त करें; किन्तु सुभाष की आत्मा 
तो क्रिमी महान $74 के लिए उसरुक थी । पिता के कहने से थे आई» 
भीठ एस की परुचा ही तेजारी करने लगे। संभाग विज्ञायत में थे 
फिस्तु उसकी छाप्वरास्मा अपने देश + होने बाली राजनीतिक घटनाओं 
में पड़ी था । अगः उन्होने ऋवशात्मा की आवाज का स्वागत करते 
हुए १६८६१ में आपना त्याग-पत्र दे दिया और चल दिए देश के स्वॉ> 
झीनता आधा में लउक क्षमकर | 
मुबाव बायु जग स्वदेश छोटे तो देश में बोर अशान्ति फैल रही 
थी । गंक और रोजपनायद के विराध ने गांवी जी का सत्याग्रह चल 
ही था, ती मुूसरों ओर सरकार का दमनन्यक्र । आपने पके हृष्टि से 
सब-छुंछ देख और देशवन्धु की सेना में स्वर्य-सेदक बन गए। बाद 
में राय जिद्ापीट को आनाय एप काम्रस:ब्र्यन्ययक-देस के कप्तान 
पनाये गए। सिस आँख बेस के स्वागद के बद्िष्कार के सम्बन्ध में 
आपकी प्रथम बार ६ मास की सथ्षा हुई थी । 


रथ महान्‌ मारतीय 


सुभाष बाबू पूर्ण रूप से राजनीतिक क्षेत्र में अबतीर हो चुके 
थे। १६२२ में बंगाल में जब भयानक बाढ़ आई, ते आपने बाढ-पीड़ितों 
की सराहनीय सहायता की। इसके पश्चात आप गया-कांग्रेस में भी 
सम्मिलित हुए। बाद में आप स्वराज्य-पार्टी! के देनिक पत्र “फारबड' के 
सम्पारक बनाये ए। १६२४ में जब देशकऋर्घु कल्लक्नता के मेयर बल 
तो आपको चीफ एग्जीक्यूटिव अफूसर बनाया गया । किस्तु उसी बंध 
सरकार ने आपको बंगाज-आडिनेन्स के अन्दर्गेत मिरफ़्तार करके जेंल 
भेज दिया। तीन वर्ष तक आपको जेल में रखा गया। इसबीच में 
आपका स्थास्थ्य बहुत गिर गया। अन्त में जब अवस्था अधिक 
विगड़ती दिखाई दी तो सरकार ने ६४ मई, १६०७ को आपको रिहा 
कर दिया | 

जब आप जेल में थे, तभी आपको बंगालनग्लीय बारा-प्रभा का 
सदस्य चुन लिया गया था। सन्‌ १श्शण की कलकला-कांग्रेश में प॑> 
मोतीछाल गेहरू के जुलूस में चलने वाले स्वयं-सेबकडल के आप 
सेतानी थे। इस बीच आप देश के बंड़-बढ़ नेताओं के निकट सम्पर्क 
भें आ चुके थे। कल्नकतानकांग्रेंस में महात्मा गांधी ने ओपनिवशिक 
स्वराज्य का प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पं जवाहरलाल नेहरू द्रास 
पूण स्वराज्य का संशोधन किया गंगा। सुभाष बायु ने पं० नेहरू 
के संशोधन का जोरदार समर्थथ किया। बाद सें प० नहर द्ारा 
वाई गईं इग्डिपेंडंस लीग! के अचार में भी आपने पं> नेहरू को 
यथेष्र सहयोग दिया था | 

दिसम्बर १६२६ सें लाइीर-कांग्रेस में पूण रबराज्य का प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ। २६ जनवरी को देश भर में स्वतत्त्रताद्िमा मनाओ 
गया। जगह-जभह पर जलसे किये गए ओर स्थतम्तरता ही प्रतिश्ला 
दोहराई गई | सुभाष चाबू के नेतृत्व में कल्कसा में भी जुलूस निकाला 
गया। पुलिस मे सत्र जगह की भॉति वहाँ भी जुलल पर झ्ाठियाँ 
बरसाई। सुभाष बाबू और उसके साथी केंद्र कर लिये गए। सुआप 


सेताजी सुभावततच्ध बोस... श्प् 


बालू को ९ बष की सजा हुई। जेल में उन्हें नाना-प्रकार की यातनाएँ 
दी सह । परि सा सह हुआ कि आप पुनः बीसार हो गए। बीमारी 
की अवस्था में भी आपको कड़े बार मार खानी पड़ी; किन्तु सरकार 
आपको हइना नहीं चाहती थी । जब समस्त देश में सनसनी फैलने 
लगी, तो साकार नें इस शर्ते पर आपकी छोड़ना स्वीकार किया 
कि रिद्ी होते ही आप माश्त में न रहकर यूरोप चले जायेंगे । आपने 
इसे स्वीकार कर लिया और रिहा दोले ही वायुयान द्वारा स्विटलर- 
एड चक्ष गए | 

ख्रपने विशेशखवास-काल में सुभाष बातवू चुपचाप नहीं बेठे | 
बंदी आप दी बैजरा, सुलाक्िसी प्रद्ेति व्यक्तियों से मिले। ऋाग्स 
आर लन्‍्दन भी गए; किन्तु वहाँ रहते-रहते आपका मस ऊब्र गया। 
स्थक्श आने पर पुनः गिरफ्तार कर लिये गए। इससे देश में विज्ञोभ 
वी ज्वाला वंधक उठी; किल्‍्तु सरकार इससे विचालित न हुईं । उधर 
जल में धुनः सुभाष याबु को दशा विगड गई। अन्त में (७ मार्च, 
१४६ की सरकार मे आपकी रिहा कर दिया। स्वास्थ्य-लाभ के 
लिए आपकी पुल विदेश जाता पड़ा। खूरोप में आपने भारतीय 
खाबीराता का घार प्रचार किया और साथ डी ब्िदिश सरकार की 
साश्ाज्यवादी नीति का भी भंडाफोड़ किया । अस्त में जब चे हरिपुरा- 
काग्रेस के लिए प्रधात घुर्ने गए, तब १६३८ में भारद लौटे | कराची में 
कगका आपने स्थारव किया साया | 

74 फरवरों, ६४८ की हरियुरा में कांग्रेस का महतत्वपूण अधि 
पेशन हुआ। सुभाष बाबू ने अपने राष्ट्रपति-पद से भाषण देते हुए 
& मंगदाय स्थिकत पर अशसनीय परद्ाश डोक्ा आर साथ हो अपना 
नवीन ह््रिकोश भी वर्वास्थित किया | संघ-शासन के भश्न पर कांग्रेस 
में तीज मतभेद अकद होते झ्रता । सुभाष बाबू संघ-शासन के पत्त में 
से थे । अनभद की छाई भोड़ी होती गई। सुभाष बावू का तीचा दिखाने 
के अवध्न किये गए; किनसु सांधी जी के विरोध करने पर भी थे २६० 


१६ महान भारतीय 


से भी अधिक मर्तों से आगामी वर्ष के लिए फिर प्रधान चुजे गए । 

पुनः प्रधास निर्वाचित हो जाने के परचात्‌ भी दक्षिण-पक्षी कांग्रे- 
सियों ने सुभाष बाबू से खुलकर ऋआसहयोग छिया । सुभाव आंवू को इससे 
मर्मान्तक आघात पहुँचा । यह उनका घोर अपमात था | ऋन्त में जब 
सममोते की कोई सुरत न दिखाई दी तो उत्होंने त्वाग-पत्र दे दिया। 
उनके स्थान पर बाबू राजेन्द्रअसाद राष्ट्रपति बनाये गए । 

कांगेस से प्थक्‌ होकर सुभाष वात ने कांग्रेस के साहसी अंश को 
प्रबल बनाने का काय आरम्भ कर दिया। इस ग्रकार फारबरद ब्लाक! 
अथवा अप्रगामी दल? का जन्म हुआ । स्थिति यहाँ तक ब्रिगड्ी कि 
कांग्रेस की ओर से बंगात्न-प्रान्तीय कांग्रस कमेटी अस्धीफत कर दी 
गई | सुभाष के भाई शरच्चन्द्र बोस कांग्रेस से निकाल दिये गए। 
इधर बंगाल ने भी कांग्रेस हाई कर्सांड के प्रति खुल्लम-खुब्ला विद्रोह कर 
दिया । फिर सुभाष बाबू ने बंगाली जनवा को संगठित करे हाह्ावेल 
स्मारक ( काज्ली कोठरी ) को इटा देते के सिए सामू| स्टोन 
करने का आदेश दिया। सरकार इस उठने बाले तूफान से भयभीत 
हो गई ओर सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके जेल में शत दिया 
सुभाष बाबू ने जेल में अनशन ग्रारस्ध कर दिखा। अन्त में सरकार 
ने उन्हें एक सास के लिए छोड़ दिया; ढिन्‍्तु उनके घर पर कंद्रिन पहरा 
लगा दिया । 

सुभाष बाबू के जीवन का वास्तत्रिक काये तो अब आर४भ्भ दोने 
वाला था । द्वितीय महायुद्ध जोचन पर था ऋर जमनी की जीत हो 
रही थी। सुभाष बावू ने इस समय विदेशी राष्ट्रों की सशस्त्र सहायता 
से देश फी स्वतस्त्र कराने का अच्छा अश्रवसर समझा। इसके लिए 
उन्होंने सस्पू योजना जेल में ही बना ली थी | ६६ जनवरी, ४६४१ 
को समस्त देश यह समाचार सुनकर 'बकित रद गय्या कि सूभाष आस 
पुलिस की आँखों में घूल मॉककर घर से छुप्व हो गए हैं। आद़ में 
यद्द रहस्य खुला कि थे दाढ़ी बढ़ाकर, मौलबियों का मेष बनाकर घालीस 
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मील तक सोटर पर गए, फिर रेल द्वारा पेशावर होते हुए काबुल जा 
पहुँचे । ऋस के कारता उन्हें जम नी जाने का पासपोर्ट नहीं सिल्ल सका । 
अन्त में एक जमनी ब्यक्कि के परासपाट का इपयोग करके वे वाययान 
हाश जसनी पॉचने हे सफल हो साए । 

बलि परेचने पर हिटलर ने आपका स्वागत किया और भारतीय 
बंगएररा ओर एइक्सिनेली' की उपाधि ले सम्मानित किया । वहाँ आपने 
जेडम ध्स के प्रंह मफती से भी सम्पर्क बढाया | मुमोलिनी से भी भेंट 
हुई और यलिन तथा रोस के रेड्ियों से आपके व्याख्याद शआाडकास्ट 
हाने का ! 

इधर सदरपर्य की स्थिति में आरचर्यन्नक परिणतेन हो रहे थे। 
सिंगापुर पर जापानियों का अधिकार हो चुका था। अंग्रेज मलाया और 
वहाँ # भारनी यों की अपने भाग्य पर छोड़कर साग गए। टोकियों में 
ग्भाशहारी आस के नेकत्व में भारतीय स्वतन्त्रता लींगा की स्थापना 
हुओ। कप्ताम मोहनसिंद के आधीन आजाद हिन्द क्ौज! तैयार करने का 
आायाजन किया गया। जापानी सरकार ने कींग को सहायता देने का 
शृचन दिया। जन १६४३ में सुभाष वाबू बलिस ले टोकियों आ गए 
में। रामगयहारी बोस ने उन्‍हें सविधि आज़ाद हिन्द सेना' का सेनापति 
बसा दिया। इसके पश्चात सुभाष आय की आश्चयजनक संगठन-शाक्त 
का परियय पाकर समस्त संसार दंग रह साया । 

धमाव आयु को अब कार्य करने के लिए उपथुक्त झेत्न मित्र गया । 
क्दीनि सुस्त आजाद हिन्द सरकार! की स्थापता की । आजाद हि्तू 
सल्कार के काय को १६ विभागों में बाद गया। जापाद, जमंनी, 
इटछी, घींत आदि ६ विभिन्‍त सरकारों ने आज़ाद पिल्द सरकार की 
छतत्त सत्ता को एक संत से स्वीकार कर लिया था। पहले सिंगापुर, 
दद में रंगून की अस्थायी झरकार की राजधानी और पभ्रवरान कायालर 
बनाया गया । नेताजी ने स्वयं घुम-बूमकर अपने भाषणों ह्वाए द्रक् 
एकल करके आजाद हिन्द बेंक! स्थापित किया। ईस अकार अंछु 
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के किक 4 “मं 
शासन एवं व्यवस्थापू्श ढंग से आज़ाद सरकार का कार्य चलने 
लगा । 
होने आज़ाद हिन्द सेना का भी सुख्यवस्थित संगठन किया । 
समस्त सेना को चार जिगेशें--सुभाष बिगेड, गान्धी मिगेह, नेहरू जिगेड 
ओर आजाद त्रिगेंड--में बाँदा | उसमें सभी घर्मो और जातियों के 
लोग भरती किये गए। अफसरों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले गए । 
जापान-सरकार से कुछ शस्त्रासत्र भी खरीदे गए। केप्ट ५ सच्मी की अध्य- 
जता में महिलाओं की पृथक गेजीमेंट अनाई गई, जिसका नाम मोसी 
की रानी रेजीमेंट' रखा गया। बाल-सेठा का भी अलग दस्ता बनाया 
गया। जय हिन्द” और चलो दिल्‍ली” के राष्ट्रीय गीतों पर सेसा का 
मार्च होने लगा । आपका यह सेनिक संगठन और कायक्रम बढ़े-बड़े 
युद्धविशारदों को भी विस्मय में डालने वाला था । 
श्य साच, १६४४ का बह दिन भारत के इतिहास में स्वणात्तरों में 
लिखा जाथगा, जब आज़ाद हिन्द की सेनाएँ साइस ओर थीरतापृर्षेक 
कोहिमा और मणिपुर के युद्ध में कूद पड़ी थीं। दूसरे ही दिस इम्फाल 
में राष्ट्रीय फंडा गाड़ दिया गया था। स्वन्तत्रता के इन वीर सैनिकों 
ने निरन्तर दो मास तक घास खा-खाकर और भूखा मर-मरकर 
अंग्रेज़ी सेनाओं का जी तोड़कर मुकावला किया था। ऋइ बार अंग्रेजी 
सेनाओं को पीछे हटना पड़ा । परन्तु साथनों और बायु-सेना के अभाव 
ने आज़ाद हिन्द्र की सेनाओं को पीछे हटने के लिए विचश कर दिया | 
इस बीच जापान ने हथियार डाल दिए ओर जब अंग्रज्ों ने सिंमापुर 
को ले लिया तब तो सब-कुछ चोपट हो गया। आज़ाद हिन्द सेवा के 
कुछ सेनिक मारे गए तथा कुछ पकड़े गए। नेताजी वायुयान द्वारा टोकियों 
के ज्षिए रवाना द्वो गए | किन्तु २१ अगस्त, १६४५ को टोकियों से यह 
समाचार आया कि नेताजी सुभाष बोस १९ अगस्त को वायुयान- 
दुबंटना में बुरी तरद घायल हो गए और उसी सत को उनका शबरीरान्त 
ही गया | यह सुनकर दुनिया अवाक्‌ रह गई; किन्तु ऋतिपय लोगों का 
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अब भी यह विश्वास है कि वे सरे नहीं हैं, बरत्‌ कहीं पर छिपे डुए हैं 
ओर उचित समय आने पर प्रकट होंगे। उनकी कीर्ति चिर युर्गों तक 
जीवित रहेगी और उसका कार्य भारत के युवकों को सेव प्रेरणा प्रदान 
करता रहेगा । 


र 
परदार वज्षमभाई पटेल 


उनके आतुल शौय, अपूर्ये साइल और 
अदूभुत कार्य-शक्ति ते ही उन्हें एक योज़ा के 
आसन से उठाकर सरदार बनाया है | व; गांधी 
विष्णु ओर जवाहर बअक्षा है, वो बल्लमभाई की 
अवश्य शंकर सानना पढेशा; जितके तीसरे 
नेत्र के खलते ही शत्र भश्मसाल हो जाते दे 
ल्‍लमसाई पटेल उस व्यक्तियों में से भें, ओो कहते कम और 
घेक हैं। आप एक सफल, साइसी और विजयी सेनानी थे ! 
भारत की देशी रियासतों का एकीकरण करके आपसे अपनी 
[री और संगठन-शक्ति का अदूशुत परिचय दिया था। आप 
| से स्वाभाविक्ष अेम रखने वाले तथा परिस्थितियों प५ विलय 
| सरदार थे। आप एक सफल राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, सफल 
भी थे। युद्ध आपको जिय था--सममौते की वोड़ी चर्चा से 
ग दूर रहते थे । 
दर पटेल का कन्स 3१ अक्तूबर, १८७२ में गुजरात के खेड़ा 
हरमसद गाँत्र में हुआ था। उसके पिता श्री सचर भाई जधा 
पाधारणु स्थिति के अरभ्ीदार थे। पन्‍्होंने सम १०४७ के 
संग्राम से अँग्रेज़ों के विरुद्ध वीरता के पर्शसनीय जौदूर 
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कर पत्र ने भी ६० जब पीछे भाषत छी 
के कि &0 हथेली पर रख खलिए थे 

सरदार ऋचा प्रारम्पिक शिक्षा गाँव में ही हुईं। अपने 
विद्यार्थी जीवन में वे बढ़े सट्सख्रट और अपने मित्रों के बने-बनाए 
सरदार थे। कई बार अध्यापकों ले भी आपका ऋगड़ा हो जाया करता 
था। माता-पिता उच्च शिक्षा दिलाने में असमर्थ थे, इसलिए सरदार ने 
मैट्रिक पास करने के पश्चात्‌ मुख्तारीकी परीक्षा उत्तीण की और 
पहले गोबर तथा उसके बाद शोरसद में मुख्तारी का कार्य आरम्भ 
कर दिया। 

१६१६ में आपने लन्दन जाकर प्रथम श्री में वेशिस्टरी को परीक्षा 
पान की | आपकी पचास पाछ छात्रबनति भी मित्री । लन्दस सें आप 

बदा सादा जीबस व्यतीत करते थ। विल्ञायत से जब आप भारत लौटे 

तो एक परीक्षक ने इसे सीकर जस्टिस स्काट के सलाम पर एक पत्र दिया, 
जिसमे लिखा था दि फंसे घोस्य व्यक्ति को स्याय-विभाग में कोई 
ऊँची पदवी मिज्ञयी चाहिए। भारत आकर आपने अहमदाबाद में 
प्रकाजनत भरम्य कर ही | पमकी असावारण योग्यता तथा प्रतिमा के 
कारण कुछ ही बिता में उनकी गणुला नगर के असिद्ध बेरिस्टर्सो में होने 
प्तग्मी | 

बैरिक्ंटर्र पास करने से पृष दी आपका बियाह भी हो चुका था। 
धपकी दा सन्‍वान कुमारी मंशारयनस पर्देश तथा डाश्ा भाई परे 
१६०९ में प्लॉग को बीसारी से आपकी पत्नी का देहान्त हो गया । किन्तु 
आप इस इखद घटना से वनिक भी विचलित ने हुए । 

जब आाव अआउमदाआत में बकालन करते थे, तब गांधी जी ने राज- 
मीतिक खत में अपना काय आरम्भ कर,दिया था। गांबी जी देशनपर 
का पर्यटन करते हुए ऊझहमदाबाद पहुंचे और वहाँ उसके कई व्याख्यान 
हुए। सरदार पटेल पर गांधी भी के स्याख्यानं का विशेष अभाव पढ़ा 
घोर उनके हुदय में गांधी जी के अधि चढ़ा उत्पन्न दोने खगी । 
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सन्‌ १६१६ में आप सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में अवतीण हुए । 
उस बर्ष गोधरा में गांधी जी की प्रधानता में राजनीतिक सम्मेलन हुआ, 
जिसमें बेगार-मिवारण-समिति बनाई मई और सरदोर पटेल को उसका 
अध्यक्ष चुना गया ! गांधी जी चम्पारत चले गए और उसका सब काये 
आपको करना पड़ा। इस काय में आपको शाददार सकझ्नना आप्ल 
हुई। आपने बेगार-प्रथा बन्द कर दी । गांधी जी ने इस सफलता से 
प्रसन्‍न होदर सरदार की बड़ी प्रशंसा की थी । 

१६१८ में गांधी जी ने खेड़ा के किसानों की दयमीय अवस्था 
देखकर बहाँ सत्याभह करने का निश्चय किया। उस संग सबसे 
पहले आपने ही गांधी जी का साथ दिया | उन्होंने गाँवि-याँधि में घुसकर 
किसानों में जागृति उत्पल्त की और उन्हें अपने अधिकार केसे को 
प्रस्तुत किया । सत्याग्रह बड़े जोरों से किड्ा ओर अन्त में सरकाश को 
ऊुकना पड़ा ! 

कुछ ही दिलों पश्चात्‌ गांधी जी ने रौज्ट-इकट के विशद्ध सत्याग्रह 
आरम्भ कर दिया | सरदार पटेल ने भी उसमें साहसपूथक भाग जिया । 
आपने हँसते-हसते अभेक कठिनाइसों को सहन किया । पंजाब के 
हत्याकांड के विरुद्ध गांधी जी ने जब असदइयोग-आनदोलस ग्राश्म्ध 
किया, उसमें भी सरदार पीछे न रहे । गांधी थी के जेल चले जाने के 
पश्चात्‌ भी आपने गुजरात में घर्ख ओर सदर की धूम सत्रा दी 
दिनों आपने बसों का दौरा किया और गुजरात विधापीठ के लिए 
१० लाख की भारी रकम एकत्रित की । 

१६२३ में नागपुर में कांग्रेसी झंडे की मान-म्यादा की रक्ा के 
लिए सत्याग्रह करने की आवश्यकता पड़ी। इस आम्दोलन का अध्यक्त 
सरदार पटेल को बनाया गया। “उन्होंने इस काय को ऐसी सुख्दरता 
से संगठित किया कि कहीं तमिक भी गड़बड़ नहुई। भ्रन्त में सरकार 
को झुकना पड़ा ओर सरदार की विजय हुईं। इस विज्ञय से उनका 
यश दूर-दूर तक फैल गया । 
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इसके अनम्दर सरदार पटेल को योरसद में सत्याग्रह करना पड़ा । 
सरकार ने उस ताल्लुके के लोगों पर इस अपराय पर दो लाख चालीस 
इज़ार शपये का कर लगा दिया कि ये अपराधी जाति के लोगों को 
आश्रय देते थे । सरदार पटेल के प्रवत्त से यह कर हटा दिया गया ! 
इसी प्रकार आसन्द ताल्ख़ुके में सत्याग्रह करके आपने बहाँ के लोगों 
का कर ज्षुश कराया था। उत दिनां सरदार पटेल किसानों की आत्मा 
थे और किसान उनकी ललकार पर प्राण तक देने को तेयार रहते थे । 
६०५७ से १६८८ तक आप अद्मदाबाद-स्युनिश्िपल्षिटों के चेयरमैन रहे 
आर इस पद पर रहकर उन्होंने जनता की अपून सेब की । 


सरदार पटेल को सवसे अधिक ख्याति बारशेली-सत्याग्रह के कारखछ 
मिज्ली है। १६२८ से सरकार ने बारदोलो ताल्‍्तुके के डिसानों को ख्गान 
उसके विराध करने पर भी २२ प्रतिशत बढ़ा दिया। इससे किसानों में 
शसन्तोष पील गया ओर उन्होंने सत्याम्ह् करने का निश्चय कर लिया । 
सरदार परेल को आन्दोलन का सेता बताया गया। उन्‍होंने किसानों को 
बताया कि सत्याश्द् करना काईं खेल नहीं है । इसके ज़िए उन्‍हें अनेक 
कष्ट सहन करने पड़ेंगे । घर-बार ओर सम्पत्ति लुट जायगी, उनके बच्छे 
बाने-दाने का मुद्दताज दो जायेगे, किन्तु किसानों ने उन्हें बचने दिया 
कि हस सब-कुच सहन कर लेंगे, किन्तु पीठ नहीं मोडेग । जब आपको 
किसान की हढ़ता का निश्चय हो गया तो १« फरवरी को वारदोली 
में सत्यागह का ढंका बजा दिया । सरकाए के भीषण दमन और आत्या- 
चार करते पर भरी सत्वाभह बंएवर चताता रहा! अन्त में सरकार को 
मंद की खानी पड़ी ओर समम्भेता दही गया। १२ अगस्त फो समस्त 
शास्लुँ में विज्वोस्सप मनाया गया। इस संझत्लनना के बाद आप ने 
फेवज रुजगात के प्रच्युत समस्त सारत के सरदार दन गए। 

१६३० में महात्मा गांव ने तमकसत्यामद मारस्य शिया । सखार 
में उसमें पूछ रूप से भाग लिया। इन्हें गिरफ्तार करके तीन मास की 
ऋऔद की समा दी गई३। काउगार में इन्हें अनेक कष्ट सदन करने पढ़े 
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जेल से मुक्त होते ही आप फिर देश-सेवा में लग गए। प० सोतीलाल 
की गिरफ़्तारी के पश्चात आपको ही राष्ट्रपति बसाथा गया। इसकी 
आझवीनता में धरसना और बाला में सत्याग्रहियों ने यड़ी बीरतापूवक 
पुलिस की लाठियाँ खाइ । 

१६३१ में कराची-कांग्रेस में आपको र्ट्रपति के पद से सम्मानित 
किया गया। यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक अधिवेशन बड़ी विकट परिश्यि- 


वियों के बोच हुआ था ।_ समस्त देश में सन्ताप, खखिपाद तथा दिक्तोम 
की लहर दौड़ रही थी। ऐसी अवस्था में देश के नेतृत्व की वाराशेर 


संभालता आप-जैसे साहसी मानव का द्वी काम थ। | सगदार से अपने 
अध्यक्ष पद से बड़ा दृदय-स्पर्शी श्रापण दिया था। इसी भ्रभिवेशन में 
अगतसिह की फाँसी पर शोक-प्रस्ताध पास किया गया तथा 'अन्य के 
महत्त्वपूर्ण अस्ताव भी इसी अधिवेशन में पास हुए ! 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६४२ तक आप देश के समरत राजनीविक 
कार्यों में तन्‍्मयता के साथ भाग लेते रहे । कई बार जेल गए और ढाई 
बार छोड़े गए। कोॉसिलों में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने जो पाक 
पेटरी बोर बनाया, उसका अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया। 
काग्रेस की शानदार विजय हुई और सात प्रान्‍्तों में कांग्रेस-राज़ स्थापित 
हो गया सरदार पटेल ने बड़ी योग्यतापूर्बक कांग्रेसी मंत्रिमंइल का 
संचालन किया | 


८ अगस्त, १६४२ को बस्बई में भारत-छोड़ों प्रस्ताव पाल किया 
गया । सरदार ने इस अवसर पर बड़ा जोशीला भाषण दिया था | सर 


कार ने अगस्त-आन्दोलन का पुरी तरह दमल किया ओर अन्य नेताओं 
के साथ सरदार पटेल की भी गिरफ्तार कर लिया ! 

सन्‌ १६४४ में 'शिमला-कॉन्फ्रेंस' के समय अन्य नेताओं के साथ 
आप भी छोड़े गए। तीन बष के कारावास के प्रसश्यातद्‌ आप एक विशाक 
गर्मीरता ओर आत्म-विश्वास लेकर देश के सम्मुख आए । गांधी जी के 
आरव-छोड़ो? नारे की आपने 'एशया-द्ोड़ी! में परिवदित कर दिया । 
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सितम्बर १६४६ में अन्दरिम सरकार बनी और सरदार पटेल ने 
उप-पम्रधान मंत्रों के पद को सुशोभमित्र किया । अपने इस कार्य-काल में 
उन्‍्हींने अनेक कर्व्यों का पाक्षम करने में थुककों से भी बढ़-चढकर 
उत्साह दिखाया #। अपने जीवन के अन्तिम क्षय तक ग्रह-विभाग 
रियासत- विभाग तथा ऑ्ऑॉडकारिटिग विभाग के अध्यक्ष आप ही रहे 
स्वाधीनता-संग्राम में जहाँ ऋंभर्जी सरकार से लोहा लेकर आपने अपने 
अच्स्य साहल ओर अपूर्य शौय का परिचय दिया, वहाँ यह भी सिद्ध 
कर दिया कि अत्यन्त वियम परिस्थितियां भें भी शासन-सम्पन्धी जटिल 
समस्थाओं को सुलझाने की अपूर्य क्षमता भी आप में विद्यमान है| भारत 

5:८५ श्यासतों का एकीकरण करके आपने भारत के इतिहास में एक 

ऐसा उदाहरण उपस्थित कर दिया है, जो विश्व के इतिद्ास भें अन्यत्र 
कहीं नहीं मिल्नता । देशी रियासतों की लो समस्या अंग्रेजों के क्षिए सिर- 
दुदू वनी रही, आपने उसे बाल-लोला के समान सहज ही सुलका दिया । 
कुछ रियासर्ते आन्‍न्तों में जीन कर दो गई, कुछ एकत्र करके हिसा- 
चलन प्रदेश, विन्ध्य अदेश आदि के रूप में बदक्ष दी गई । आपने यह 
कार्य इतनी कुशजता तथा बुद्धिमततापू्वक किया कि बड़े-बड़े राजनीतिक 
भी दाॉतोंनले अगुलियों दवा गए । जिन रियासतों के शासकों मे भारत- 
सरकार के विरुद्ध कुछ चूँ वरा भी की, उनके प्रति सरदार ने कठोर 
कस उठाकर अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। रीवा, 
जेसलमेर, अलवर और हैदराबाद आदि इसके स्पष्ट उदादरण हैं । 

आप मारत-सरकार के मूह तथा रियासत-विभाग को ओर भी 
घुनियोजित करता चाइहते थे कि अचानक १५ दिसम्बर, १६४० को प्रादः 
काल ६ बजदार ३७ मिनट पर ७५ बष की अवस्पा में बम्यई में आपका 
देहााबसाम हो गया। एक वीर सेनानी ओर पथ्र-प्रदशक के रूप में 
सरदार के ठोर काम और उनका स्थायी प्रभाव सदा हमार साथ रखेंगे 

बस्युतः चह देश घन्‍्च है, जअसको सददार पदण जला उच्साही, 
योग्य, बुद्धिमान , निर्भीक, कत्तव्य-्परायण ओर हृदू-संकल्पी नेता मिला। 


हैं. महान भारतीय 


दुर्भाग्यवश जब हमारा देश निर्माण के पुनीत पथ पर उनके समल् 
निर्देशन में अग्रसर होने वाला था, तमी कराहू काल द्वारा ने असमय 
में ही हमसे छीन लिये गए । यदि सरदार इमारे बीच में कुछ दिल्‍ 
अआ्रीर रखते तो हमारा देश आज न जाने कहाँ होता ? 


हा 
भारत-कोकिला सरोजिनी नायह 


देवी सरोजिनी नायडू भारत माता 
की उन बोरांगनाओं में मे थीं, जिन्होंने 
भारतीय स्थाघीनता-संग्राम में एक प्रमुख 
भ्ता लेकर भारतीय नारी के आदश की 
गॉरव गरिसा का संसार में चमत्कृत कर 
दिखाया । बे स्त्री दोते हुए भी पुरुषों से “# 
आगे थीं। उनकी अविचल देश-यक्ति, 2222 रा 
अदम्य साहस और महान त्याग के आगे अत्येक भारतीय शद्भा से 
मस्तक हो जाता है । भारत कें युवक और युवतियों की वे मातेश्जर्र 
उन्होंने अपनी प्रतिभा, ऐश्व्य और विलासिता को देश की सवार 
को पुकार पर न्योछावर करके एक अमुपत्त आदेश उपस्थित किया 
संसार को यह दिखा दिया कि अर्वाचीन युग में भी भारत की मा 
अन्य स्वाश्रीन राष्ट्रों की नारियों से किसी बात में भी कम नहीं 

सरोजिनी तायडू का जन्म १३ फरवरी, १८७८ को हैदराबाद 
में डॉक्टर अधोरनाथ चट्रीपाध्याय के घर सें हुआ | उट्टोपाध्यार 
विज्ञान के प्रकाणड विद्वान थे | ढॉ० क्षमोरनाथ बंगाती थे । किन्तु 
पूर्नेज कुछ समय से हैदराबाद में आकर रहने छगे थे । विश्वान्स 
के अपन्तर उन्होंने देदराबाद में निज्राम काल्तिज' खोला, और 
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अपने परिश्रम से खूब बढ़ाया । 

सरोजिनी पिता की प्रथम सन्तान थीं, इसलिए उनका पालन॑- 
पोषण तथा शिक्षा-दीक्षा बढ़े आमोद-अमोद में हुई । साता करें 
सुशिक्षित होने के कारण उनके घर में अंग्रेजी ही वोली जाती थी । इस 
कारण सरोजिनी में बाल्य-कात्न में ही अंग्रेज़ी बोलना तमन्ना पदना- 
लिखना सीख लिया था। बहुत छोदी अवस्था में ही आप अंग्रगों मे 
कविदा करने ज्गी थीं । बास्तव में कबि-हृदय तो आपको साना-पिता के 
उम्रय संस्कारों से ही आप्त हुआ था ओर कान्य-परिशीक्षत के विशद 
ओर उच्च वातावरण में आपका पालन-पोषण हुआ था। विज्ञान और 
गशित-जेसे नीश्स विषय आपकी कवि-भ्रिय आत्मा को रसवकर गहीं 
थे। आपके गणित के अश्न भी कविता का रूप धारण कर होने थे । 
आपकी बुद्धि इतनी दीघ्र और कुशाप थी कि ११ चष की अवस्था में ही 
आपने मद्रास की मेटिक परीक्षा पास कर ली श्रौर १३ बष की अमाथा 
में आपने १,३०० पंक्तियों की लेडी ऑफ दी लेक! नामक कब्रिता लिखी 
और लगभग १०० पृष्ठ का नाटक! भी रच छाल । आपकी इन कृतियों 
को देखकर लोग आश्चर्यान्बित हो गए | 


आपकी असाधारण प्रतिमा को देखकर निम्माम-सस्कार ने छात्र- 
वृत्ति देना स्वीकार किया और सरोज्िती उच्च शिक्षा पाने के लिए 
इंगलेंड गई । तीन यष तक बेकिग्स कालिज में शिक्षा फ्रती रहीं। 
इन्होंने वहाँ के समा-समाजों में बड़े उत्पाह से भाग किया। वे इृटजी की 
सेर की भी गई' । वहाँ के रससीक दृश्यों ने इसके हृदय में #फर्सि, 
कल्पना में उड़ान और अन्तर में भव्य भावनाएँ अर दीं। इसकी काल्य- 
प्रतिभा, जो असी तक कल्ली के रूप में थी, खिल पड़ी और उनन्‍हींने सम्दर 
कविताएँ क्षिखी । 

श्पध्प में वे इंगलैंड से भारत कौट आई । अपनी स्वतंत्र धृशि 
के कारण उन्होंने स्वयं चट्टोपाध्याय ब्राह्मण होते हुए भी, अम्मा 
डॉक्टर गोविन्द राजुलू नायबू से विदाह कर लिया । इस अन्तज्ञावीय 


मसातत-कोकिला सरोखिनी नायडू बेड 


विवाह से ब्राह्मग-समाज में खूब चिल्ल-पों मची । किन्तु आपकी स्वतंत्र 
आत्मा तो आत-पाँत की संकीरोता से परे थी । सरोजिनी ने अपनी 
विद्या और कुशलता से घर की मुमि को स्वर्ग वना दिया | उनके चार 
क्न्तास-ल्‍्यों लड़के और दो लड़फियाँ उत्यन्त हुई । 

सरोजिनी नायडू इस देश की छन भावुक और देश-स क विभूतियों 
म थीं जो फेल पराघधीन देश में जम्म केने के कारण ही राजनीति के 
चैत्र में आई। अन्यथा उसके जीवन का मुख्य कार्य सादित्य-सजन ही 
दोता । उनकी इंग्लिश कविताओं के संग्रह गोल्डन चैशोल्ड' और बड़े 
आफ टाइम ईंगलैंड में खूब प्रसिद्ध हुए । किन्तु रश प्रमुख इंग्लिश 
गलोचक एकसंड शोस ने उसकी कविताओं में भारतीयता के प्रभाव की 
तीज आलोचना की, लिससे उनके इृदय को एक ठोकर क्षगी और उनका 
अयान डेदा की ओर गाया ) 

सम्‌ १६१४ में आप राजनीतिक आन्दोलन एवं स्वततंत्रवा-संग्राम में 
पक सफल चत्ता के रूप में अवतीण हुई” और १६१६ में लखतनऊ-कांग्रेस 
में आप पक्म यार सम्मिलित हुई । वहाँ आपने स्वायत्त-शासन पर एक 
बहुत ही प्रभावशालो सापण दिया। आपकी चकक्‍तृत्व-शक्ति ने श्रोताओं 
की मंत्र-मुस्य कर दिया । उस समय से बराबर आप कांग्रेस के अधि- 
वैशमों में भाग लेनी रही और आपकी गगाता कांग्रेस के नेता्श्री में की 
जाने लगी | 

ह६ ४७ में आपने समस्त देश का दौरा किया और स्थान-ल्थान पर 
राजमीसिक विमर्यी पर सावण सिण । १६१८ में आप संद्रास-प्रान्तीय 
कांग्रेस की धध्यक्षा बनीं । १६१६ में आ्यापने यूरोप जाकए अन्तराष्ट्रीय 
स्थो-सताधिकार-परिपद में अपना भाषण दिया । एध२४ के अन्त में 
ख्रापते कांमरेस की ओर से द्िणी-अफ्रीका का दीरा किया) 

१६२४ में कानपुर में काम्रेल का अधिवेशन हुआ। उस सम 
सम्पदायिक दंगों के कारण देश का बाताबरुण बड़ा विषान् था। गैर 
साजुझ समझ में शाष्रपति-पद के लिए किसी गेसें व्यक्ति की आवश्यकत 


कक महान भारतीय 


थी जो साम्प्रदायिक वेमनस्थ के उन्मूलन में: समथ तथा हिन्दु-सुसल- 
आन सभी का विश्वासपात्र हो | अ्रतः सर्वेसमस्सति से आपको ही उस 
गीरवमय पद पर सुशोभित किया गया। आपसे अपने समापत्ति-पद़ सटे 
बढ़ा ही दृदयमाही सापस दिया । 

छगासत १६*६ में आप अफ्रीका सें बद्दां की भारतीय कांप्रस कीः 
अध्यक्षा बनकर गई | १६६० में नमक-सस्यागह के आन्योलस में साहस 
पूबेक भाग लेकर आपने यह सिद्ध कर दिखाया कि भारतीय स्वावीनता- 
पंप्राम में महिलाओं का स्थान भी पुरुषों से कम नहीं है । जब गांधी भी 
ओर वयोवृद्ध तेंयच जो गिरफ्तार कर लिये गए तो सत्यावदह का 
धंचालने करने आप वहाँ पहुँचीं। घरसना नामक समक-गोहा!म पर 
बाबा बोशने के लिए जो बत्था जा रहा था, उसका नेदत्व' आपने किया। 
पक स्थास पर आप पूरे २० घर्तें तक घरता दिये बेंठी रहों और उस 
चिलचिलाती धूप में आपको एक घूट पानी तक मे सिला। करिन्‍्तू 
आप इृढ़तापू्वक अपने स्थान पर अटल रहीं । 

१६३९१ में आप संहिता सदस्य के रूप में गोलमेज-कॉम्प्रेस्स में भार. 


लेने लन्दल गई और गांधी जौ को पूरा, सहयोग द्विया। १६३१-७२ 
आन्दोलमों में भी आप जेल गई ओर हंसतेनमते जेल कीः 


बातनाओं की सहन किया । १६४०५ के आम्दोननन में भी आममे लकिक 
भाग लिया ! 

सरोजिनी नायडू ने हिन्द-मुस्तिम-एकवा के लिए सर्दिश' अयत्या 
किया । साम्प्रदायिकता की गन्ध से वे कोर्सों दूर थीं। उसकी राष्ट्रीयताः 
दूध की भाँति पवित्र एवं उण्ज्वल़ थी। राष्ट्र के साथ थे पू् सादात्मक 
न्यापित कर चुकी थीं। फिर भी वे राजनीतिश नहीं थीं, पश-सेविका 
वीं । गाँधी की पर उनका अगाव प्रेम तथा अरदूट अज्ा थी। गांधी जीः 
के पक्रित्र संदेश को उन्‍होंने अपने सुक्त-कंठ से देश और विदेशों में 
भुखरित कर दिया । 

वृद्धावस्था में भी आपके साइसः एवं कार्य-शास्ति में कुछ अम्तह 


मारत-कोकिला सरोजिनी नायडु हे 


नहीं पड़ा । १६४७ में दिल्ली में पशियायी-सम्मेज्ञन का समापतित्व 
आपने ही किया था। भारत के स्वाधीन होने पर १५४ अगस्त, १६४७ 
की आपको युक्तप्ान्त का सचनर कसाया गया। आपने इस उत्तर- 
दरायित्व-पुण्ण पद पर कार्य करके अपनी योग्यता ओर प्रतिभा का 
अद्भुत परिचय दिया 

2£ फरवरों, 7६४६ को लग्वनऊ से दिल्ली को जाते हुए आप संहसा 
रूणा दी गईठई। ओर उसके पश्चात आपकी हालत गिरती ही गई 
बीमारी के इन दिनों में आप अनेक सामाजिक समारोहों में भाग लेती 
ही थी। बदढ़ेजड़े योग्य डॉक्टरों की चिढक्रिस्पा से भी आपको खाराम 
ने हुआ छौर २ साच, १६५४६ को प्रातःकाल्न २ बजे लखनऊ के गवर्ल- 
मेस्ट हाऊल में आपका वेहान्त हो गया। समस्त देश में आपकी दत्युं, 
का शोक गनाया सया। सरोजिनी सायहकू की मृत्यु से गांधी जी का 
एक अत्यत्स निकटवर्ती व्यक्ति ही नहीं उठ गया, बरन भारतीय बदबुद्ध 
महिला-समाज का एक अलुपस रत्न जाता रहा 


। 


रशाष्टपति बाबू राजेन्द्रपसाद 


भारत को अपने ज्लित्त मान्य नेताओं 
पर गय है उनमें राष्ट्रपति राजेन्द्र शबु का नाम 
अस्यतम है। उन्तकी सरलता, सोजन्य तथा 
क्रतंव्य-मिध्ठा के प्रति प्रत्येक मानव का मस्तक 
श्रद्धा से कुक जाता है। अपने बार्यकाल से लेकर 
आज तक उफके जीवन का अधिकांश समय 
देश-हित-चिन्तन तथा स्थातन्ज्य-समाराधान में ही ज्यवीत हुआ है | 
जीवन ओर काय में एकरस रहना ही उनके सा्ंजनिक साफल्य तथा 
अजावशब्रता की एक-मात्र कसोटी है| गांधी-दशन की अपने जीवन में 
पूर्णतया समाहित करके उसके उज्ज्वल आलाक को आपने अपनी वाणी 
आर लेखनी द्वारा हमारे जन-जीवन में विकीसे किया और देश को एक 
नई चेतना प्रदान की । सही अर्थों में आप राष्ट्रपिता गांधी जी के सच्चे 
शआमुयायी और भारत के अनन्य हितर्नचन्तक हैं । 
शापका जम्स बिहार आन्त के सारन जिले के अन्‍्तगंत एक अत्यन्त 
ही छोटे से आम जीरादेई” में ३ दिसम्बर, सन १८८७ को सम्पन्स कायस्थ- 
परिवार में हुआ था। प्रारम्भ से दी झ्ञाप शान्त प्रकृति के थे। अपने 
बचपन में प्रारस्खिक शिक्षा आपने अपने घर पर ही एक मोलवी साहब 
से ध्राप्त की । आप ज्ञोग विस्मय कर सकते है कि छू से अपनी शिक्षा 





राष्ट्रपति काबू रफफेद्रपसाद दर 


को प्राश्म्भ करने वाला यह बालक बाद में हिन्दी का इतना अ्तिभा- 
शाली केखक कैसे ही गया । याँच की शारस्मिक शिक्षा के बाद आपने 
कमश: बपरा के जिला-स्कूल से लेकर कलकता-विश्वविद्याज्यय सक 
शिक्षा प्राप्त करके सन्‌ ६६०६ में घी० ए० तथा १६०६ में एम० ए० की 
फीक्षाएँ बढ़ी सफलतापूर्वक इत्तीण की। सम5 ए० में तो आप यूनि- 
बसिटी में सर्वन्रथम रह थे । सन १६१४ में आपने एस० एल० की 
परीक्षा भी प्रथम श्ेणी में उत्ती की और आप सबके स्नेह-सांजन 
बुत गए | 

बनकी इस असाधारण सफताता और सतिभा पर झुग्ध होकर 
किएर के निर्माता होक्ट्रर सलिचदासन्द सिन्हा ने यह उदगार प्रकट 
किर श्र > यह उश्का किसी दिल भारत का नेता बनेगा ।? वास्तव में 
बकफिटर लिन्द्रा के बह आशीययस अच्तरश: सफल हुए और उन्होंने 
अपने जीवन कात से ही खापड़ी भारत की विधान-सभा के सर्वप्रथम 
अध्यक्ष का पद उजये दो सोपा । यहाँ पढ़ रमरणीय है कि डॉक्टर सिन्हा 
से ही भारत की वियान-रिषर की सर्वप्रथम अस्थायी अध्यक्षता की 
थी, बंद मे राजेन्द्र बापू *सके अध्यक्ष सनोनीय हुए थे । 

अपने विद्यार्थी जीवन ने हा आपकी प्रदुत्ि सार्वजनिक सेवा फरे 
आर्गों की ओर थो | री दिना स्ववेशी-आान्दोज्न का धारम्म अत्यन्त 
बैग से ही खुडा था। आपके बड़े भाई (जो झाप से थे चर्ष बढ़े 
वे 3 उ्की दिलों अयाग-कांग्रेस की लनेक खटनाएँ सुनावा करते थे, 
जिसले बाजक राजेन्द्र ये सम में स्वदेश-अम का बीज अंकुरित हो गया 
ओर पम्मोनि खहर के बस्ती का प्रयोग पारस्थ करा दिया। जब शखाप 
छात्र-सीवन में ही थे नमी घंटाल का विभाजन हुआ था। बंगाल के 
अरबिन्द घांष, सुरेस्ट्रशाथ बनर्जी तथा विपिनचन्द्र प्रात्ष आदि नेताओं 
ने अपने भाषणों या लेखों हारा इसके विभद जोरदार आन्दोक्षन 
किया । सधयुधक प्साव के हृदय पर उसके इस साधगों को सुनकर 
अत्यल्त मानिक अलाक पड़ा । प्रिशासत: आपने घीरें-चीरें बहाँके 


कोड मह्टान्‌ मारतोय 


सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करन 
झारस्थ कर दिया । 

बकाज्लत की परीक्षा सफलतापूत्रक दच्तीण करने पर आपने प्रेक्टिस्ः 
भी प्रारम्भ कर दी ओर थोड़े ह दिनों में आपकी गिनती बिहार के 
अच्छे वकीलों में होने लगी | तब राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी दक्षिण 
अफ्रीका से भारत लोठे ही थे। उन दिनों महात्मा गाँधी द्वात दक्षिणी 
अफ्रीका भें रहने वाले भारतीयों को नागरिक अधिकार दिलाने के लिए 
वहाँ जो आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था, उसकी भारत में बड़ी घूस 
थी । भारत के सभी शिक्षित, अशिक्षित मर-मारियों के कानों तक उनके 
पुनीत नाम तथा काम दोनों की गूँज पहुँच चुकी थी । चम्परन जिले 
के एक किसान राजकुमार शुक्ल के कहते पर वे विद्र पहुँचे | उन दिलों 
बिहार में एक ऐसा आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था, जिसने राजेन्द्र बाबू 
की दिशा ही वदल दी । चम्पारन में मोरे उन दिनों नील की खेती किया 
करते थे ओर उन्होंने वड़ी-बड़ी कोठियाँ बनाकर बहाँ सी बनाने का 
कारबार शुरू कर रखा था । इन मिलहे गोरों के यहाँ काम करने बाके 
बिदार के असंख्य क्रिसानों तथा सब्दूर्स का बुरा हाल था। सम्‌ १६.१७ 
में महात्मा गांधी, जिनका स्थान भारत के राजनीतिक क्षेत्र में सबंधा 

अपरिचित था, वहाँ गए ओर उन्होंने वहाँ पर रहकर इन अस्याचार्रों 

की जाँच करनी चाही । जब उनके आगसन का उद्देश्य बहाँ के सरकारी 
कमचारियों को सालूभ हुआ तो थे बड़े ऋ दूध हुए और उन्होंने उन्हें २४७ 
घण्टे में बहार से निकल जाने का नाविश्शाही आर दे दिया । 

गांधी जी मसला इस आइडेर से कब्र विचलित होने वाले थ «जे तो' 
सब दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह के अस्त का परीक्षण करके झौटे' 
थे ओर आरत में भी उसको प्रयुक्त करने के निमित्त उपयुक्त स्थान और 
अवसर की खोज में थे। फल्नतः चम्पारत को उन्होंने अपने सत्या 
अह के अस्त्र को प्रयुक्षद करने के निमित्त श्रथम जेब वनाया। जब गांबी 
की ने बिहार से निकलने से स्वंधा असहमति प्रकट की तो सर- 
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कार्री अविकारिया ने उन्हें गिरक्तार कर लिया ओर बाई में छोड़ भी 
डिया । राजेन्द्र बाबु इस अवसर पर गांधी जी कफ दाहिने हाथ बंद गए + 
कत-को-बात में सारे विहार में सरकार के इस रबेये के बिसद्ध असन्तोष 
का मीज लहर दो डे गई ओर यह आन्दोजत ओर भी सृजझ पकड़ गया। 
विवश होकर सरकार ने गांवी जी की बात सान ली और उन्होंने गोरों 
जबा किसानों वे सभदूरों की वास्तविक स्थिति की जाँच के लिए एक 
अपससिति नियुक्त कर दी, जिसयें सांची ली को भ्रीवुल्लाया गया। 
इसका परिशास यह हुआ के सद, १६:६८ में विधार-कसिल ने “चम्पारन 
अमरियमस' कालू व पास कश्क बहाँ के कमाना तथा मजदूरों की अधि- 
काश शिकायत दूर कर दो 3; यारों ही रंग-भद-्सम्बन्धी उच्चता इस 
आन्दोलन की आँवी मे हवा दे गई । 

थम महा एुद्ध के उरान्त सरकार ने जब १६१६ में भारत को 
'रैहद पर! नाम का काला कानून दिया वा हिन्दुस्तानियों की आँखें 
खुल गई । फिर एक बार आर्दोशन उम्र रूप धारण कर थया। अमृत- 
सर में अलियोंबाजा बाग में शरसंस्य निहतथे नरसारियों पर गोलियाँ 
चलाकर उर्नी बराशायों कर दिया या । समस्त प्रजाव में माशंत्-लों 
ओगू कर दिया गया | परिणामतः सह्ात्मा सात्री के नेतृत्व सें समस्त 
देश में का 'सबितय अवझ्ानआन्दोलना! का सूजपात हुआ। राजेन्द्र 
आबू भला ऐसी स्थियि से कैसे धुप अठे *६ सकते थे । उन्होंने वकाज्नत 
छोड़कर काये करता गारम्ध कर दिया । उन्हीं दिनो आपने कालिज और 
स्कूक का अधिप्कार करने बाले छात्रों की शिक्षादीक्षा फे सदुद्देश्य से 
प्रारत टाकर "मिह्र विद्यानोद! को स्थापना की । इस प्रकार पन्होंने 
विद्यापीठ फे माध्यम से बिहर में अनेक राष्ट्रीय कार्यकर्ता शिक्षित किये। 
इस विद्यापक ने उन दिन इतना व्यापक रूपए धारण फिया था कि इससे 
सम्बद्ध पेसी ६५ संस्याएँ धान्त में और खुल गई थीं, जिनमें कुल छात्रों 
की संख्या लगभग ६२,०८० थी | 

हुस प्रकार राजेन्द्र बायू ने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया आ: 


है कै. महान भारताव 


उन्होंने एकनिष्ठ भाव से गांधी जी द्वारा निर्दिष्ट रथ की शृद्ध भाव से: 
यात्रा की । उसके द्वारा संचालित प्राय: उसी झारोजनों में उन्‍होंने 
अपनी सामथ्य के असुसार भाग लिया ! देश की स्वाधानता के लिए 
किये गए तीन अमुख आन्दोलमो---असहयोग, सम्याश्रह तथा वयाल्ीस 
की क्रान्ति--में उन्‍्हें।ने जिस विश्वास चथा तत्वरता से गांधी जी का 
अनुकररणु किया उसकी देखत हुए इन्हें गांघीबाद का सर्वोस्कृष्ट अतीक 
मासा जाता है। उन्हांने अपने राजमी तिक जीवस में ठः यार जेलनयात्रा 
की है । केयल पान्त ढी नहीं, प्रशुुत समस्त देश के अति आपके द्वारा 
की गई सेवाएँ अनन्थ हैं) | 

राजेन्द्र बावू की अद्ूद देश-भक्ति तथा अथक कतंत्य-मिष्ठा आदर 
के साथ स्मरण की जाती है। उन्देंने गांधी जी से वहुत-कुछ सीखा दे । 
आपको सादगी, सरलता तथा उदारता आदि गुण उसके 'अजातशत्रुः 
होने के ज्वलन्त साक्षी हैं । देश ने उनकी सेवाओं का मूल्य आँका, 
ओर वे भारतीय राष्ट्राय महासभा के कऋमशः: १६३०, १६३४, १६३८ 
वथा श६४८ के अधिवेशनों के सभापति रहे । अव-जब भी कांग्रेस में 
प्रधान के पद को लेकर कोई विवाद उठा तब-तव ही देश की रा का 
भार छन्के सबल कन्धों पर छोड़ा जाता सहाय । यही उनकी लोकप्रियता. 
का सबसे अबल प्रभास दे । 

इस लोकअभयता के कारश ही वे भारत की अथम विधान-परिषद्‌ 
के अध्यक्ष चुने गए । विधान-परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत नव विधान के 
अनुसार जब भारत स्वतन्त्र गणराज्य घोषित किया गया तव भी वे ही 
गारत के प्रथम सपट्रपति बनाये गए । अब जब भारत भें बालिग मताधि- 
कार के आधार पर नये निवाचन होकर जो संसदू बनी हैँ, उसने भी एक- 
मत से राजेन्द्र बाबू को ही अपना राष्ट्रपति मनोनीत किया है । उनकी. 
लोकप्रियता की यह चरम सीमा है । उसकी साथुता तथा सहृदयता का. 
यह प्रमाण है कि राष्ट्र ने फिर उन्हें ही इस उत्तरराचित्य-पूर्स पद के. 
लिए चुना । 
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राजेन्द्र वाबू केचल राजनीतिक नेता ही नहीं प्रत्युत एक अतिभा 
शाक्षी लेखक तथा अध्ययनशील साहित्य-परमी भी हे । दिन्दी-साहि्य 
ओर राष्ट्रभापा के उत्थान में उनकी सवाएँ अहितीय हैं । अपने छात्र- 
जीवन स आप हिन्दी के प्रचार तथा प्रसार में जो सक्रिय भाग लेते रहे 
हैँ बह सर्वावदित हू । विद्दार प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा 
खप भा० हच्दी साहिस्य सम्मेलन और राष्ट्रभावा परिषद्‌ पटना तथा 
आ० भा८ हन्दी परिषद-जैसी संस्थाओं की सफलता में आपका विशेष 
हाथ रहा है । श्रपन छात्र-जीबन से ही आप इिन्दी-लेखन की ओर 
क्रियाशील रह हैं। आपके लेख उन पिनां भार-सित्र!ं, भारतोदय' 
ठथा कमल" आदद पत्र में प्रकाशित हुआ करते थे । हिन्दी-साहित्य 
सम्भे्न के आप सभापति भी रह चुके हैं। आपने सन्‌ १६२० में देश! 
लासक एक भुन्दर साप्तादिक पत्र भी निकाला था। श्यपकी प्रमुख हिन्दी 
कृतियों से 'चम्पारन में यांधी', खशण्डिव भारत', बापू के कदसों में! तथा 
आत्मकथा उत्दोस्मनीय हूं । आपने जीवन में हिन्दो के व्यवद्धार का 
जैसे नियम ही वा लिया है। अभी पिछले दिनों अज-साहित्य मण्डल के 
हाथरस-अधिवशन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने द्विन्दी-साहित्य और 
उसकी शक्ति पर जो धियार अकट किये हैं, थे मननीय हैं । 

साहित्यक रूप के अतिरिक्त आपकी एक और दिशा समाज-सेवी 
की भी है। आपने अपने विद्यार्थी-जीवन में भी पढ़ाई छोड़कर बाढ़- 
पीड़ितों की छऋाकथनीय सेचा की थी । ३४ में घिहार के सूकम्प के समय 
आप जेल में थे । १६ उनपरी की जब आप जेल से छूटे ता स्वयं दमे 
के रोगी होते हुए भी खापने जिस तम्मयता से कार्य किया वह आश्यय- 
सनक है, इस प्रकार यंग तक समाज-सेवा के काम में ज्यस्त रहने के 
कारण उनका पक यह रुख भा जनता के सासने था साया । 

इस अकार इमारे राष्टर्यात बायू राजेन्द्रमसाद के सावेजनिफ जीवन 
के सारे पहलू हमार सामने आ जाते हैं। अपनी योग्यता दथा अजात- 
शत्रुता के कारण दी आप वेश हक अबास-दुद्ध स्त्री-पुरुषों के दिया में 
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घर कर चुके हैं। एक बार एक जिटिश गव्ेर ने एक पत्रकार से मेंट 


“करते हुए उनके सम्बन्ध में निम्न उद्गार प्रकट किये थे, जो आज भी 


झत्तरश: सत्य अलुभव हो रहे हैं--- 

“डॉक्टर राजेन्द्प्रसाद -एक सुमधुर सुगन्थित फूल है; जिसकी 
अत्यधिक कीसत है। जितके बिता उनका जनक पौधा साँवीवाद बहुत 
'पहले ही सूख गया होता तथा अप्रसिद्धि के गहरे अंधकार से ही पड़ा 
“रहता । यदि (ुल्ञाब का फूल सुन्दर न होता तो उस दमन पूछता । उसके 
'कॉर्टों के कारण उसकी उपेक्षा दी होती 7 

र्जेन्द्र बाबू सचमुच ऐंस फूल हैं लिये सीजम्य तथा सारप्ण की 
सुबास आज भारत के तन-जन के मन में बसी हुई है! केश को ऋपने 
ब्यजातशचु शध्टरपात पर गये है। 


् 


पश्डित जवाहरलाल नेहरू 


घोर कमंठता, अवम्य साहस, थिनली-लेसी 
स्फूर्ति, सिद्दान्त-शूरता, अतुक्त भायुकता, महान 
स्‍्याग, शपुर्च कर्मेशीक्षता, अद्वितीव सिर्भीऋता, 
चद्ाम जैसी दृढ़ता ओर अत्यन्त विधोदमियता इस 
समस्त शुर्ओों का एकव्रन्साम॑जस्य यदि कहीं देखना & 
है, तो बढ़ आज के स्वाथीच भारत के अ्धस 
मद्ामात्प पं जवाहरताक्ष नेहरू से ही देखने को भिलेग। 
जवफर में जहाँ बद्ध, महाबीर ओर अशोक का राजसी पेश्व्य * 
डयवानना और महात्मा सांधी का संयम भी है। ऐश्व्य और + 
पावन संगत पर खड़े होकर इस सहझुण नरबीर में जी उमर 
की उसने भारत के जीए। कंशाज्न में जीवन डाक दिया और 
चेतन आदर में चेतना की लहर दौड़ा दी। इसने अगने जे 
२६ यर्ष जेकी के सिंगड़ बैंवनों में--यातवा्थों और क्लेशं में- 
कर भारत को दासता की अटुठ झक्लल्ा से सुक्ति दिलाई ओ 
अआमत अध्यवश्लाय तथा निरन्तर तपरचरणा से स्थतन्त् भारत १ 
महामात्य बनकर देशवासियों को--वशेषतः आशाबादों शुवक 
जुँसे मतपयत्थ का यह आदर्श दिखाया, जो संखाश के इति 
अप्वितोय है। 
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प॑० जवाहरलाल नेइरू एक क्रियाशील, आशशावादी ओर साहसीः 
आनव हैं। सिद्धान्त से बुद्धिवादी होते हुए भी वे स्वभाव से भावुक 
हैं। साथ ही गस्भीर भी सागर के समान--अन्द्र उठते तृफ़ानों छा 
चनके चेहरे से कुछ पता नहीं लग सकता | कंठिनतम परित्वितियों ऊ 
थी वे विचलित नहीं होते । थे गरमी और अकाश दोनों डी देखे हैं 
अलमें सानचता को अधिक अच्छी स्थिति में पहुँचाने के लिए एक व्या- 
कुछता और एक आग है। बह आग, जो हृदय-पटल की स्पर्श करके 
इसे सी आग बना देती है। इसके साथ उनका अनोखा अ्यक्तिस्व 
हृदयहारी दे। आज भी उनमें वद्ी ब्ीवन को आशावादिता, वही 
बीषन का स्रोत दे । वृद्ध दोने पर भी बढ तरुणों के सप्ाद ई--वे जो 
कुछ भी हैं, आपने दंग के एक ही हैं । 

पं० तबाहरलाल का जन्म प्रयाग के एक ऐसे काश्सीरी परिचारु 
# १६ नवस्व॒र, १८८६ को हुआ, जो उनके पिता के समय ऐश्वर्य और 
प्रभाव की हष्ट से सबसे ऊँचा माना जाता था। उसके पिता स्थ॒० पं+ 
पोतीज्ाल नेहरू कानून के गस्भीर ज्ञान और असुपम तकेशक्व के. 
छझरणु आरत-भर में प्रसिद्ध थे और अपनी योग्यता से खूब घन कमा- 
कर राजा-महाराजाओं के समान विज्ञासमय जीवन व्यतीत करते भे । 

जवाहरलाल का पाहन-पोपण सुख और आहस्बरपूर्ण परिस्थिति 
में हुआ। ६ चष से १२ वर्ष तक घर पर ही शिक्षा आप्त की। स ई 
१६४५४ में नेहरू-परिवार इंगलैंड चला गया। वहाँ जवाहरजाल इंगरींह 
के 'हैखे कालिजः में प्रविष्ट हो यए। अध्ययन के लिए वहाँ का बावा- 
चरण उनके बिलकुल अनुकूल था। १६०७ में उन्होंने 'कैंमिल विश्व- 
विद्यालय? के ट्रेनिंटी कालिज में अवेश किया। बहाँ से जन्तु-विज्ञास, 
कलसपति-नविज्ञान एवं रसायन-सास्त्र में बी० ए० पास किया ! आपकी 
असाधारण प्रतिभा से सन्तुष्ट होकर काल्िज के अधिकारियों ने आपको 
कितना परीक्षा लिए ही एम्र० ए० की उपाधि दे दी । कालिज की शिक्षा 
खम्राप्त करके आप इनर-हेम्पुल में भरती हुए और १६११ में वैरखरी 


परणिश्त जवाइरलाल नेहरू पूह 


पास करके भारत लौट आएं 

भारत आकर उन्होंने इलाहाबाद में वकालत आरणख्म कर दी।! 
परम्तु उन्हें अपनी जोबन-चया अंग्रेजी आमोद-परमोदों से शून्य होने के 
कारण नीरल प्रतोत देने लगी और उनका जी उससे बिलकुल ऊब 
गया | तब सहसा उसके हृदय में भारी परित्रतेन हुआ और उन्होंने 

जान से अपने को काम्रेस के कार्यों में क्रीम कर दिया। १६१६ से वे 
बॉकीपुर में कांग्रेस के प्रथवथ अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। वहाँ 
गोखले के व्यक्तित्व का आप पर विशेष अभाव पड़ा | १६१६ में दिल्‍्ली- 
निवासी पं० जवाहरलाल कौल की सुपुत्री कमला देवी से आपका विवाह 
ही सया। १६१७ में पुत्नी इन्द्रा का जन्म हुआ। १६२२ से एक युत्र 
भी हुआ, परन्तु दुर्भाग्यवश वह जीवित न रह सका ।! 

सत्र १६२० तक लवाहरलाल जैसे-सैसे वकालत का कार्य करते रहे। 
किन्तु उनकी मद्राल्‌ आद्मा तो किसी विशेष कार्य के लिए छटपदा रढी 
थी। अत: आप चकालत छोड़ _र राजनीतिक क्षेत्र में कूद पढ़ें। गोखले 
की अपील पर पचास हजार का चन्‍दा एकत्र करके प्रयासी भारतीयों की 
सद्ायता के लिए अफ्रीका मिजवाया । डॉ एसी वेसेण्ट और तिलक 
की होसकल क्ीगा में मी आपने खूब काय किया । तसाचात अवध के 
किलानोीं में कमरा करके उनकी सराहनीय सेवा की ! 

१६२० में गांधी की ने विदेशी-वद्धिष्कार और खिलाकत-धान्दोलन 
प्ररस्थ किया। जवाहरबाल में उसमें खुलकर साग लिया। १६२१ में 
फेल; सास की और १६२२ में अठारह मास की के हुई। इध्थर में 
ही उन्हें प्रयाग-स्थुनिशस्िलिटी का अभ्यत्त चुना गधा | इसी बीच 
माया श॒ब्य में सिलों पर खत्याचार किया गया, निससे द्रवित हीकर 
जकाहरलाल नाआा यए, कि्सु गिरफ्तार ऋर लिए गए । कुछ दिनों ब्दों 
की हयाक्षात में हुए पन्ने बेशी रियासतों के शासन एवं न्‍्याद- 
व्यवस्था का मिकट से अध्यवत् किया । 

१६५६ में उनकी पत्नी कमझा बीमार दो गई, वे उन्दें गेकर स्थिट- 


भै 


चर महान मारतीय 


जरतेस्ड गय॑ कप्तला के चुछ स्वस्थ होने पर “म्हाने यूराप की 
राजनीतिक गविविधि में माग लेना प्रासम्म कर दिया | खनन १६२७ में 
वे जिनेवा में साम्राज्य-विरोधी-संघ के अधिवेशन में भारतीय फष्ठ- 
सभा के प्रतिभिधि के रूप में सम्मिलित हुए। उसी खप थे सानियत-सच 
के दसवें चारपिकात्सव में सम्मिलित होने के लिए सर्पारतार मास्का गये । 
कुछ दिन मास्की रहकर उन्होंने साम्यवारी विचारधाराओं का गंभीर 
अध्ययन किया। इसी युरोपअवास में अन्य देशां की रामसीसिक 
विधारधाराओं का सूह््म अध्ययन करने का उन्हें अवसर मिल्रा 

लब वे अपनी यूरोपयात्रा मे लोटकर भारत आए तो इस समय 
दश पक विशाजक्ष संघए के ज्षिए तयार हो रहा था । हनन्‍्हीं दिखा कलकला 
सें कांग्रेस का अभियेशन हुआ, किन्तु इससे सक्षत्या गांधी $े दा्पाक्तम्व 
ऊँ कारण पूण स्वराज्य का अस्ताव पास न है। सका | इससे अखनन्‍्तु् 

कर पं० नेहरू ने स्वाधीनता-सेंघर (ईण्दपेएटस कस) की स्थापना 
की, (जिसका जच्य पूणा स्वार्धीतता आप्स करना था। 

१६०६ में आपको ज्ाहीर-कांग्रेस दा सभापति बनाया गया। 
लाहीरकामेस पं> नेहरू के जीवन की एक महस्वपूस स्मृति हैं। 
देश ने पिता के बाद पुत्र को राष््रपि के पर से सम्मानित फिंया। 
ल्लाहौर-कांग्रेस में 'पूण स्वाधीनता” का प्रस्ताव पास डी गया आर २६ 
जनवसयी को देंश-भर में स्वाघीनता-दिवस? प्रनाया गया । शी के बट 
पर स्वाधीनता-आप्ति की शप् की गहे। समस्त देश पक विशाक्ष 
संघ के लिए प्रस्तुत हो गया। संघ की रूपरेखा गांधी जी मे 
प्रस्युत को । १६१० का तूफानी आन्दोलन आएम्ध हुआ। काशूल तो 
गए ओर जेलें भर दी गई। पं० नेहरू को भी पक झाक्ष सके जेल्ष में 
रहना पढ़ा । समझाते की बातचीत चलने पर सरकार नें उसे जोड़ दिया । 

इसी समय साइमन-क्मीशन भारत में आया | पेश-मर में सक्षका 
बहिष्कार किया गया | पंजाब में ला० ल्ाजपतराय पर क्ादोन्चाज टुतआ 
ओर लखनऊ में पं५ जवाहरलाल पर। जीवन में पहली बार ही पाध्टल 


घ् 


पशिद्त जवाहरलाल नेहरू के 


जी से मार का अमुभथ किया था। इन संबर्सं में सममोतें के मत 
भी चलते रहते थे, किसतु परिणाम कुछ न लिकश्नता था। पं> नेहुछ का 
काय अब आन्दोलन करना ओर जेक्ष जाना ही बन गया था। जे से 
बादर मिललते ही थे पुनः शिसानों में कर-बस्दी-आन्दोजन की ज्योति 
फूक प्रात और जेल चले जाते 

इस बीच पं> भोतीलाल बीमार हो गर। जवाहरलाल ओर 
उनके बहनाई रणजीत परि,त को छोड़ दिया गया । किन्तु, प॑० स्ोतीलाल 

की दरा में कोइ सुधार न इआ ओर अस्त में उसका वेह्ान्त हो गया 

पं० जनाहरल्ााल को पिता की मृत्यु से एक मोषण मसानभिक आधात 
पहूँदा, परन्तु गांधो जी के सहयोग और सहासुभूति से उन्हें विशेष 
साब्स्मा प्राप्त हुई 

2६४१ में जब गांवी जी गोलमेज़ परिषद से भारत लौटे तो 
उनसे अम्यःश आते ही सारफ़्तार कर लिया गया। प॑० जवः्टरलाल 
गांधी जी से मिलसे यम्बई जा रहे थे, उन्हें रेल में ही गिरफ्तार कर 
लिया गया; अन्य नेता भरी पकड़ लिय्रे गए। प० मेहर को प्रायः नेनी 
जेल में रखा जाता था। अत्र की बार उन्हें देहरादून जेल में खाया 
गया । २ बष कद सें रहने के पश्चात उन्हें झ्ुक्त किया गया, परन्सु 
कुछ ही महीतों के बाद पुनः बन्दी बना लिया गया। उन्हीं दिनां उन्होंने 
देहरादून जेल सें अपनी आत्म-कथा मेरी कहानी? ओर विश्व इतिक्षस 
की भलक! लिखकर साहित्य की सराहनीय सेवा छी। इसो बोच में 
उनकी पत्ती का स्वास्थ्य फिर इतता अधिक पिंगड़ गया कि सरकार ने 
आपकी जेल से मुक्त कर दिया, और १६ दिन कद पुना पक लिया 
गया । जब कमला का स्वास्थ्य ने सुधरा तो उन्हें इजाज के लिए जम॑नी 
जले जाया गया। नेहरू जी को अपनी प्रिय पत्मी के पाल पहुँचने के लिए 
झुक कर दिया गया। र६ फरवरी, १६२६ को अपने पति सरथा देश रो 
शोक मग्न बरती हुईं कमला स्वर्ग सिधारी | जवाहरताल लाचार टाकर 
स्वदेश लीट आए और कुनक राष्ट्र नें उन्हें लखनऊतकांगेंस का प्रया 
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बनाया । अयले वर्ष फ़ैजपुरकांमेस के अधान भी वहीं निर्याचित 
किये गए । 

१६३८ में युरोप में द्वितीय महायुद्ध का घीजारोपणश ही गाया । उस 
समय जवाहरलाल वहीं पर थे। उन्होंने यूरोप के प्रशावन्‍्व्रन्भविकारियों 
को सारत का संदेश दिया । २० जून को पेरिस-रेडियों से एक अभाव- 
शाली भाषण आडकास्ट किया, जिससे सारे संखार में शीर मच गया । 
इसके बाद आप इंगलैंड गए और वहाँ अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों से 
मिलकर उनमें भारत के अति सहानुभूति उत्न्न की। अनेक सभाओं 
में व्याख्यात देकर विदेशियों को भारत की समस्या से ऋवरात किया । 
नवस्थर १६४८ में आप भारत लौट आए। 

भारत लोटऋर आपने राष्ट्ररनिमाण-समिति की स्थापता का महत्त्व- 
पूरी कार्य किया । यद्यपि आन्चों में कांग्रेसी मंत्रिमण्डल कार्य कर रहें थे 
तथापि कांग्रेस के सामने समस्त राष्ट्र के संगठन की कोई अेधानिक 
योजना नहीं थी। इसी उद्देश्य से आपने उक्त समिदि का मिमागा किया 
था | इस समिति की २६ उपसमितियाँ बनाई गई। घीर-बीर समिति 
का काय बहता गया और राष्-तिसांण के अस्येक पहलू का समावश 
हो गया । रा्ट्रननिमाण के बहुमुखी कार्य में इस समिति ने मढ़ी महादता 
पहुँचाई दै 
१६३६ में आपने लंका की यात्रा की ओर भारतीयों के प्रश्च को 
लेकर वहाँ जो कठु वातावरण उत्पन्न हो गया था, उसको दृर किया । 
अगस्त से आप विमान द्वारा चीन गये और चीन में राष्ट्रपति भाशंक्ष 
ध्यांग फाई शेक एवं उनकी पत्नी से निकट मैत्नी-सब्बन्त स्थापित 
किया। इसी बीच यूरोप में महायुद्ध आरस्म दो गया और शापको तुरन्त 
भारत लौट आला पड़ा । 

क्रिप्स-योजना की विफलता के वाद सन १६४०२ में जब आारत- 
छोड़ो! अस्ताव प्स छुआ तो अन्य नेताओं के साथ आपको भी 
गिरफ्तार कर लिश गया । १६४४ में वेबक्नयोजना के अनुसार अन्य 
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नैताओं के साथ आपको मी रिहा किया गया। फिर शिमला-्सम्मेक्षन 
ओर कैथिनेट-मिशन की बातचीत में श्राप बराबर भाग केते रहे! 
१६७४५ में मीजाना आजाद के स्थान पर आपको पुथः राष्ट्रपति बनाया 
गया। उस समय आप अपने भाषणों में खाग उगलने थे। आपने सबसे 
पहले अगस्त-आन्योज़न का उत्तरदायित्त अपने ऊपर लिया | 

इसके पश्चात सन्‌ “2३ में अन्तःकाल्ोन सरकार की स्थापना हुईं 
ओर आपकी उसका अध्यक्ष बनाया गया। तत्परचात्‌ स्वाधीस भारत- 
संय के प्रथम प्रधान-मन्त्री बनने का गौरव भी पैं> जवादरकाल नेहेस 
को ही प्राप्त हुआ | भारत सरकार के वंदेशिक विभाग के अन्‍्त्री भरी 
आप ही बने | प्रथम एशियायी देशी का सम्मेशन बुलाकर आप समस्त 
धशिया के नेता यन चुके हैं। इश्दोनेशिया के मश्न का सुलभाने के 
लिए आपकी अध्यक्षता में ए% बार पुनः एशियायों राष्ट्र का सम्मेज्षन 
हुआ था । आज भी एशिया के समस्त दुबेल और शापित रकफ्ट्रों की 
हृष्टि भारत पर लगी हुई है और आज के भारत के जवाहर! सब प्रकार 
की गुटबन्दी से अलग रहकर समय सानव जाति के लिए समानता के 
ख्धिकार आप्त कराने की चेष्टा कर रहे हैं | हे 

जब से भारत स्वृतन्त्र राणवन्त्र घोषित हुआ है तब से नेहरू जी मे 
देश को विश्व के समुन्नत राष्ड्रों की श्रेणी में लाने के लिए क्षोन्जो 
लल्लेखनीय कार किये हैं, वे किसी से छिपे नहीं हैं। भारतीय गणतन्त 
के प्रथम अधान-मन्त्री होने के नाते उनके ऊपर देश का भविष्य सर्वेथः 
निभर है। आज जब कि समस्त देश में बालिंग मताधिकार हारा ने 
सिवाचन हुए हैं तव भी आपने वेश का नेदृत्व जिस कुशलता से किया है 
चह पल्लेसमीय है । अब नई संसदू द्वारा भी आप ही भारत झे फीक- 
प्रिय अधास-मन्त्री मनोनीत हुए हैं | परिशत नेहरू के रूप से भारत को! 
ईकेर एक सजग प्रहरी आप्त हो राया है। अपने जीवन के उतरवे दिज्ों 
में भी आपका उत्साह एवं क्गन सन्‍्द नहीं हुई ह£ै। ने युवकों मैसी 
स्फूर्वि और तखरता से देश-हवित के लिए सरैब छार्य-निमरत रहते ह। 
द्वेश को अपने ऐसे फर्मठ यथा जागरूक सेनानी पर राय है। 


€ 


मालाना अब॒लकलाम आज़ाद 


भारतीय राजनीति के सफल आंघि- 
नायकों में मौलाना अबुलकलाम आज़ाद 
का नाम विशेष परिगणनीय है। जब से 
उन्होंने होश सँंभाला तब से हो उन्होंने ऐसे 
अनेक महत्त्वपूर्ण काय किये जिनके करण 
उनके भाग्य का नक्षत्र दिनानुदिन उन्नति के 
आकाश पर अपू्त आभा को लेकर चमकने लगा | भारत की स्वतन्त्रता 
के हेतु चज्ञाये गए किसी भी आन्दोलन में आप कभी किसी से पीछे 
नहीं रहे | महात्मा गांधी के सत्य तथा अहिसा के पुनीत सिद्धान्तों की 
आऋवतारणा भी आपने अपने जीवन में सर्वात्मना कर ली है । 

आपकी बिद्तता और आध्यात्मिकता निःसन्देद् उल्लेखनीय है ॥ 
इसका एकमात्र कारण उनके पूषरजों की प्राचीन परम्परा ही है। उनके 
पूर्बज शेख जमालुदीन सुग्रल-सम्राट अकबर के विद्या-प्रेम से आक- 
फिंच होकर हीं भारत आए थे | उन्होंने 'हृदीसः का भाष्य तथा अनेकों 
अर उल्लेखनीय पुस्तके लिखी थीं | उनकी प्रवृत्तियाँ इतनी आध्यात्मिक 
आर अज्ीकिक थीं कि जब एक वार सम्रादू अकवर ने उन्हें अपने 
शज्य में कोई विशेष पद प्रदान करने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने 
उसका अस्ताव ठुकरा दिया। इससे अकबर प्रनसे अग्रसन्‍त हो सथा़ 
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ओर इसी का परिणाम यह हुआ कि आपके पृव्॑ज भारत को छोड़कर 
मक्का चले सं | 

मक का में ही सब £८८न में आपका जन्म हुआ घा। इनका पहला 
नाम अहमद था और इनके पिता इन्हें फिरोजबख्श कहकर पुछारा करते 
में । इनका बचपन मकक्‍ऋझा ओर भरददीने मेंहीवीता दहै। वहाँ इनके 
पिना का बा विश्ा का केन्द्र बवा हुआ था। मौज्ञाना साइब की 
प्ररम्भिक शिक्षा उनके पिता के निरो क्षण में दी हुई और बाद में कादर 
के विश्वाधिर्यात्‌ विश्वविद्यालय अल अजहर! में भी इन्होंने शिक्षा 
प्रात की । प्रारम्भ से ही विद्या-व्श्सनी होने के कारण आपने वचपन: 
में ही अछ्डी विद्या प्राप्त कर ली थी। इनके सम्बन्ध में महाकांब' 
तुलसीदास की निम्न पक्तियाँ अक्षुरशः चरिंताथ हें।ती हैं :-- 

नुर-य्रद्ध पठण यए रखुराई। अल्पकाल बहू विद्या पाई ॥7 

आपकी माठ्मापा अरबी थी, अतः आपने अरबी भाण ओर 
उसके साहित्य पर थोड़े द्वी दिनों में पूरे प्रभुत्व स्थापित कर लिया! 
आपने चोदह बर्य की आयु में ही दर्स मिलामी! सलाम से प्रचलित पार" 
क्रम भी बड़ी सरलतापूत्रक पूरा कर लिया था। आपने विद्यानव्यसनी 
विता के सारे शुरं का अपने में सम्पूण रूप से उतार जेने की मानों 
आपने प्रत्षज्षा ही कर ज्ञी थी | 

आपकी पतिमा का प्रमाण इसी से मिलता दे कि अपना अध्ययत 
समाव्त करके आपसे सन १६१० में अल दिलाला! नामक पत्र सिकालता 
प्रारभ्म किया । अल हिल्ाक्ष' के सम्यादकीय केखों को पहुकर उनके 
राजमीतिक ज्ञान और क्षमत ने मसीडुल-सुल्क और हालो-जेसे जिद्ठासों 
को भी चमत्कृत कर दिया। यह पत्र किसी भी दृष्टि से अपने सम- 
सामयिक पत्र से पीछे नहीं था। उन्हीं दिनो आपने लीरड़ आलम' जासक- 
एक और कविता का पत्र मिकाला। इस पत्र के द्वारा आपकी कति-सुक्षम 
प्रतिभा और खगन का पता चकता है। कविता के क्षेत्र में इस पत्र की 
द्वारा उन्हींने पर्याप्व लागत की ओर उनका काव्य-जीवस इससे ऋेर 


भ््द महान भारतीय 


भी चसका ! तब ही आपने कबिसा के लिए आज़ाद! उपनाम भी 
अपनाया | इस प्रकार धार्मिक और साहित्यिक च्षेत्र में अपना साबे- 
जनिक जीवन प्र»ण्ध करके मोलांना राजनीतिक क्षेत्र से प्रादुमू त 
हुए | जिस प्रकार आपने थोड़े-से ही दिनों में साहित्य ओर धर्म के 
ज्लेत्र में अपनी प्रतिभा के कण इतस्ततः विखेर दिए थे, उसी प्रकार 
राजनी तिक जेत्र भी आपकी कार्य-कुशलता ओर कर्मठता का आश्रय 
पाकर धन्य हो गया । 
राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की आजनाएँ तो आप में खात्र- 
जीवन में ही धर कर चुकी थीं। साहित्य के साथ-साथ आपयने धीरे- 
धीरे राजनीतिक क्षेत्र में भी कार्य करना ओरम्स कर दिया । “अल दिलाल 
सम्पादकीय लेखों से भारत के मुस्लिम क्षेत्र में अभृतपू्न जागृति 
हुई | मौलाना साहब ने अपने सम्पादकीय लेखों द्वारा अपने पाठकों में 
राष्ट्रीयवा की भावना भरने का पूरा ग्रयत्म किया। शिक्षा आप्त करके जब 
काप भारत लौटे तो उन्होंने अंग्रेजों की कुटिल नीति के दाव-पेचों का 
बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। धीरे-धीरे वे तत्कालीन मुस्लिम 
शिक्षा-शास्त्री और समाज-सुधारक सर सेयद अहमद खाँ के सम्पके सें 
आ गए | उनके सम्पक में आकर उन्होंने उनकी शिक्षा तथा राजसीति- 
सम्बन्धी योजनाओं को सत्नी प्रकार समझा और इसका ही परिशाम यह 
हुआ कि शप्ट्रीय आन्दोलन दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा 
बरती जाने वाली भेद-नीति को वे ताइ गए। बह अपनी सरकार तथा 
शासन को सुहढ़ बनाने के लिए मुसलमानों में कूठी घर्मान्चता और 
कटुरता उत्पन्त करके उन्हें उक्तसा रही थी। जब मौलासा आजाद ने 
अंग्रेजों की इस चाल का वास्तविक मम समझा तो वे मन-ही-सन बढ़े 
ब्य हुए ओर मुस्लिम बनता को सह्ढी मार्गे-निर्देशन करने के लिए जे 
अबीर हो उठे । 
मौहासा के पत्र अल दलाल” ने उसके इस विचार को साकार 
ऋूप देने में विशेष श्रोग दिया। सन्‌ १६१२ में उन्होंने जब यह पत्र 


मौलाना ऋब़ुलकलाम आजाद थू हू, 


ऋकाशित किया था तब उन्हें इस बात. की स्वप्न में मी आशा नहीं थी 
कि इस पतन्न का इससा बड़ा स्वागत होगा | इसकी लोकप्रियता का सबसे 
चक्ष प्रभाग बह है कि थोड़े ही दिलों में इसकी माइक संख्या ११ हजार 
तक पहुँच गई। पत्रकार आजाद की प्रतिभा के कश उनके द्वारा लिखे 
गए लेम्मों में दखने को मिलते हैं। अल हिलाल' की यह एक विशेषता 
थी कि यद राजनीतिक पत्र होने के साथ-साथ साहित्य तथा धर्म के चेक 
से भी अछुता न था । 

भीरे-बीर अनल-हिलाल' की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि सरकार 
उसके इस अध्युत्थान को फूटी आँखों मी न देख सकी और चद्द बन्द 
कर दिया गया । परन्तु आजाद कब चुप बेठने बाले थे, उन्होंने तुरत्त 
ही अतबल्लाग! जाम से एक और पत्र निकालना शुरू कर दिया। यहाँ 
तक हुआ कि जब सरकार प्रनदी इस ब्वल्लन्त बासी के तेज से तंग आ 
गई तो इसफी ७ अर क्ष, १६१४ को बंगाल से निर्वासित कर दिया गया। 
मौलाना राखी खले थाए अर सन्‌ १६९० तक वहाँ ही नजरबन्द रहें । 

पन्‍्हीं दिना महात्मा गाँषी द्वारा संचालित संविलय अवज्ञा-आन्दो- 
जग की लहर समस्त देश से दौड़ गई। वें सन्‌ १४२१ के तूझानी दिन 
थे। पंजाब के काले कानून ने समस्त देंदा में एक भीषण उयल-पुथक्त 
मचा रखी थी। इधर सरकार की खिज्ञाकत-नीति भी संसार के सारे 
मुसक्षमादों के लिए एक चुनौती थी। इन परिस्थितियों में प्रक सच्चे 
राष्ट्रीय संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार ही रही थी | सरकार ने उत्चिद अवसर 
जानकर मौकाना की नजरबन्दी हटा दी और १२ जनवरी सन्‌ १६५० 
को थे बिल्ली में महात्मा गांधी ही से मिले। हकीस श्जमल माँ, 
अलीषम्धु और दृशबन्धु दास के साथ गिक्षाक्रता के सम्बन्ध से अनेक 
गम्भीर निंशय दोते रहे । अन्त में पूर्ण श्रद्वित्वत्मक रीति से खिलाकरत- 
आनन्‍्दीक्षण! को प्रारम्भ करने का निरयय किया गया । 

धीरे-घीरे आन्दोलम ने जोर पकड़ लिया और वेश के पेय: सभी 
गरय-माम नेता अपनेनअपने कार्यों को छोड़कर आन्दोलन में कूद पढ़े । 


द्वड भद्दन्‌ मांग्तीप 


सरकार के अत्यायारों का चक्र और भी दणी से चलना आरमस्म हेए 
गया। जनता पर मनसाने अत्याचार किये गर। इस आन्दोलन की 
आँधी से मौलाना आजाद भज्ता केसे कचे रह सकते थे । परिणाम यह 
हुआ कि थे की गिरफ्तार कर लिए गए । 

अपने कीवन में उन्होंने जा सत्रसे महत्त्वपूर्ण कार्य किया है, बह 
कुधन शरीफ़ का अनुवाद ओर भाप्य करने का हैं। यह कार्य उन्होंनि 
दिल्‍ली में रहकर किया था । इस कार्य से उनकी गणना उदू तथा अरवी- 
फारसी भाषा के विद्वानों में होने लगी । अपनी इसी शामिक श्रद्धा को 
आपने सवोत्मना महात्मा गांधी जी के चरणां में अपित कर दिया और 
उनके साथ ही फाय करते रहे । 

असहयोग और खिलाकत-अआलोलन में मौताना ने जो महतत्वपूरों 
कार्य किया चह उनके सिद्धान्शोें छर आदशों का सच्चा प्रमाण थे। 
आपने अनेक 'एकता-सम्मेलनों' का आयोजन किया, किन्तु सरकार की 
कुटिल् नीति सफल रही और हिन्दू ओर मुसलसानों में सेद्र की स्थाई 
ओर भी चोड़ो हो गई । मोलाना ने जब इस समस्‍या को गम्मीरता से 
सममा तो उन्होंने साम्प्रदायिक वैमनरय को शसन करने के किए बड़े बढ़े 
प्रयत्न किये । परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों में राष्ट्रीयया की लहर 
बड़े वेग से फेज्ली और उन्होंने भी भारत की स्वतन्त्रता के हँतु चलाये 
गए प्रायः सब आस्दोकनों में पूर्ण लगन से कम किया । 

मौलाना का स्वभाव एक साहित्यिक प्रवत्ति का व्यक्तित होने के 
कारण निसगतः चिन्तनशील रहा है। उन्दोंने अपने मन में देश में प्च- 
लित इस विषमता के विष का बिवेचन बड़ी बारीकी से किया। कांग्रेस 
से सम्बन्धित एले के साथ-साथ उन्होंने मुसलमानों में राजनीतिक जेतना 
सत्पत्न करने के सिए 'अमेयत-उल्-उसमा-ग-हिन्द' के साध्यम से काफी 
काय किया । एक बह समय था जब विरोधी भी जमेयत के कार्यों की: 
वारीफ करते-करते न थकते थे, और जमेयत ही भारत के समध्त मुसल- 
सालों की प्रतिनिधि एक-मात्र राजनीतिक संस्था थी । 


मौलाना अबुसकलाम श्राजाद ६३ 


गांधी जी के सम्पर्क और अपनी अदहृठ कार्य-निष्ठा के कारण 
ओल्ाना ने भारतीय राजनीति में धीरे-घीरे झपना बह स्थान बना लिया 
कि जिसकी अपनी ही विशेषता है। थे अनेकों बार जेल में गए और सभा- 
मंय्रों तथा अपने केखों दारा राजनीतिक जागरण के लिए अपूर्य प्रेरणा 
दी । हमारी स्ववन्त्रता के लिए लड़ी जाने वाली शड़ाई में मोलाना 
साइन की अपनी देन है। आप कई बार राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस के 
अध्यक्ष रद चुके हैं। अगस्त-ऋन्ति का ऐतिहासिक प्रस्ताव आपकी ही 
अध्यक्षता में बम्बई में पास हुआ था | छन दिलों में ऐसे उत्तरदायित्व- 
पूर्ण पद को सभालना किसी साहसी व्यक्तित का ही कास था। मौलाना 
साहब ने अपने काय को बड़ी तत्वरता और इसानदारी से निभाया | 

बीरें-घीरे १५ अगस्त, १६४७ की भारत स्व॒तस्त्र हुआ | आप भारत 
की संत्प्थम राष्ट्रीय सरकार के शिक्षा-मन्त्री बल और तब से अभी 
लक इसी उत्तरदायित्वपुर्ण पद पर अधिष्टित हैं। आप उदू भाषा के 
माल हुए लेखक ही नहीं, अपितु रूयाति-आप्त वक्ता भी हे, किन्तु साय- 
जमिक सभाओं से कचना चाहते है. । पढ़ना आपका व्यसन है और इसके 
लिए थे अपने व्यस्त जावन में से कुड-न-कुछ समय अवश्य द्वी निकाबन 
जैते हैं। यदि राजनीतिक उलमानों से उन्हें भवकाश मित्षता तो निश्चय 
ही विज्ञान और शिक्षा के ज्षेत्र में मौलाना आजाद ऐसे कार्य करते जिनसे 
समस्त सानव-समाज उसका ऋणी रहता | भारतीय राजनीति के सफल 
अधिनायकों में आपका महत्त्वपूरों स्थान हू। भारत के शिक्षा-मन्त्री के 
रू में आप आज भो देश का सेचा कर रहे हैं। शिक्षा-जगत की आँखें 
आपकी ओर बड़ी आतुरता से निद्वार रही हैं । काश, आप तक देश 
की अगशित शान-लिप्-पु जनता को मूक ध्वनि पहुँच सके । 


ल्‍ी कक. 
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महाता इंसराज 


श्‌ 
राजा राममोहन राय 


रत्व-प्सविनी आरत- 
मूमि ने श्रमित काल से अनेक 
ऐसे पुरुष रत्नों को अम्प 
दिया है थो आत्मा और शरीर 
दी की दृष्टि से आदशो हों । 
प्रध्य काल भें जब सत्यवादी 
युधिश्विर के सिहासन पर 
अुसलतान सम्राट आरूद हो 
चुके थे, वव भो विद्यापति, जयदेव, तुलसी, तानक, गुर गो 
आदि धम-प्रचारकों नें समाज की उन्नति का यथेष्ट प्रयत्न वि 
इसके अनन्तर जब मुसलमानों का अ्रताप-रति भी पर्चिमांचस 
लग और अंग्रेजों की विज्ञय-पताका इस देश पर फहराने छ 
समय भी भारत-माँ की योद सुयोग्य पुत-रत्नों से वंचित सा 
अर्थाचीन काल में जिन महापुरुषों ने देश-विदेश में भारत 
चजदुल किया मे पनसें बंगाल के शाजा शाममोहन राय का 
विशिष्ट स्थान है । 

आज से दो शबाब्दी पूरे जब आरत में पश्चिमी सर 
परयाप्त अचार नहीं हुआ था, समस्त देश कुसेस्कारों छर कुरी 





का 
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अखाड़ा बना हुआ था, वर्म क सिंदासन पर आड्म्वर ओर पिल्लार 
की प्रतिमूतियों का अधिकार था, बेंसबशालियों के अत्याचार से, 
दरिद्र ओर अहस्मन्य पुरुषा के असाचार से महिलाओं का दम घुट 
रहा था, पुस्य-सलिला भागीरथी के दोनों तट अनायिनों विभयाश्रं 
के आतं-नाद से गुजायमान हो रहे थे, सदी-दाद् का चितान्नल घूचू 
नफरके सलुष्यों का उपहास कर रहा था, उस प्रगाढ़ अन्यकार में राज़ा 
रामसोहन राय दीए-शिखा की भांति भ्रकट हुए । 

राजा राममोहन राय .का जन्म सन्‌ १७७४ में हुगली जिक्षे के अन्त 
गत राघानगर मास में हुआ था । इनके पिता रामकान्त नवाब सिरश- 
जुद्दीज्ञा के यहाँ एक उच्च पद पर नौकर थे । अन्त में वे नौकरी छे।ड़कर 
राधानगश चल्ले गए । बढड़ाँ बदवान के राजा से उन्होंने कुठ ग्र/म लगान 
पर ले लिए थे । रामकान्त परस वेष्णब थे छऔर झट; तुजसी को साचा 
लेकर राम-सास का जप कया करते थे | साला राममंहन राय दा मचयो 
भी गुणशवती, वुद्धिमवी और पघर्म-यरायणा वीं। तात्कालिक प्रचल्षित 
धर्म में उनकी अठूट भक्ति थी | संसःर के अन्य भदापुरुपों की भांति 
रामसोहन राय ने भी माह-भावनाओं से परित द्वोकर अपनी आशस्या 
'को महान्‌ बनाया । 

उस समय संस्कृत, अरबी ओर फारस, भाषा फा अचार था। 
रासमोहन राय ने कुछ सास तक संस्कृत का अध्ययन करके फारसी 
का अभ्यास आरम्भ कर दिया। शेशव-काल में उसकी अमाथारण 
मेघा और तके-शक्ति का परिचय प्राप्त करके घामवासी आरखय करने 
थे । ६ बष की अवस्था तक रामसोहन ग्राम में ही आरास्मक शिक्षा- 
जाम करते रहे, तदनसन्वर उनके पिता ने अरबों और फारसी का अध्य- 
अन करने के लिए उन्हें पटना भेज दिया। दो-तीन वर्ष में ही अपनी 
पिललज्षण बुद्धि की सद्दायता से वे अरबी भाषः में ब्युत्यन्न ही गए। 
कुरान के पाठ तथा सोलबी-मुल्नाओं के सहवास से उसनेे डदय में 
प्रकेश्वरबाद का अंकुर , पटना में ही उत्पन्त हो राया था। राजा राम- 


सजा राममोहन राव ट्ट्पू 


मोहन राय को सूफी मत पर भी बड़ी श्रद्धा थी । 

(२ बष की अवस्था में पिता के आदेश से राममोहन राय संस्कुस 
भाषा और तद्विषयक शास्त्रों को पढ़ने के लिए बनारस चले गए। 
अह्पकाल में ही प्राचीस आदे ग्रन्थों का अध्ययन करके ने चर जौट 
आए | मुसलमानों के सहवास से जिस एकेश्वरवाद का अंकुर इनके 
ददय में जम गया था, बह शास्त्रअतिपादित बश्यनज्ञाल से बढ़ने लगा | 
पिता-पुत्र के विचार एबं मत भिन्न-भिन्न होने के कारण परस्पर बाद- 
विवाद भी हो जाता था । कमी-कर्मी दु:खी होकर रामकान्त पुत्र का 
तिरस्कार भी कर देते थे। १६ वध की आयु में राममोहन ने प्रचलित 
धम के विरुद्ध भावाज उठाई और अपने किचारों को पृस्तक-बद्ध 
किया । जिस समय समग्र देश परीत्तक्षिकत के निविद अन्यथकार से 
आन्छादित या, पाश्चात्य झान और सभ्यता का प्रवेश नहीं हुआ या 
शिक्षयालयों का सबंधा अ्रमाव था, उस समय उनके क्रान्तिकारी 
विचारों ने जनता में एक दह्ल्का-सा मचा दिया। उनके उत्साह और 
वि&8ता की सब ओर चचो होने लगी। इस पुस्तक के कारण पिता 
पुत्र का विवाद भी बढ़ गया और पोडश-बर्षीय राममोहन को भृूद्- 
त्याग करना पड़ा | 

मिन्न-मिन्न प्रदेशों में भ्रमण करके राममोहल ने अनेक भाषाएँ 
सीखीं और उसके द्वारा अतेक धर्मग्रन्‍्थों का अध्ययन किया। इसी 
बीच बौद्ध धर्म का अनुशीलन करने के लिए उन्होंने तिब्बत की यात्रा 
की | बद्दों उन्होंने बौद्धमत का खंडन करके 'एकेश्वरवाद” का प्रचार 
किया । तिव्बव-निवासी अपने धर्म का खंडन सुनकर बड़े क्रोमिद हुए, 
कोमल-हदय स्त्री-जगत्‌ ने उनके विचारों का विशेष आदर और खस- 
धन किया ह वास्तव में तिब्बत की महिलाओं की सह्षयता ने ही उस 
समय रामसोहन की रक्ता की । तिच्यत-बासिनी नारियों के स्वेहफृण 
व्यवद्वार से नारी-जगत्‌ के प्रति राममोहन को बड़ों श्रद्धा उत्पन्न हो 
गई थी । 
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कुछ दिन तक द्विमालय के उत्तरवर्ती-प्रदेंश में श्रमण करके वे पुनः 
घर लौट आए । घर आकर उन्होंने एकाप्रबच होकर संस्कृत शास्त्रों 
की चचा प्रारम्भ की । हिस्दू-शास्त््सागर को सथकर वे मह्म-ज्ञान के 
रत्त की प्राप्ति के लिए प्रयर्त करने लगे । उनकी यह देशा देखकर पिता 
पुत्र में पुनः कलह रहने लगा । विवश द्वोकर राममोहन को फ़िर घर 
छोड़ना पड़ा । १६-१३ वर्ष तक उन्होंने काशी में निवास करके अपनी 
ज्ञान-पिपासा शान्त की | इसी समय सन्‌ १८०३ के आस-पास इन 
पिता रामकान्त की मृत्यु हो गई | सृत्यु के समय राममोहन पिला के 
पाम ही थे । 

प्रायः शोटी-मोटी घटलाएँ ही महापुरुषों के ढृदय पर इतना गहरा 
प्रभाव हाक्ती हैं. कि उतका जीवन-उद्देश्य उनमें ही प्रतितिम्पित दीं 
उठता है। शममोहन राय के सरुमय में प्रतिदिन अनेक नारियों को 
खपनी इच्छा के विरुद्ध सती-बस की प्रथानुसार भस्मसात्‌ होना पड़ता 
था ! किसतु किसी ने भी उस पाशबिक अस्याचार के विरुद्ध आरो- 
क्षन नहीं किया था। उन्हीं दिनों रममोहन राय ने भी अपनी भावज पर 
इसी अत्याचार का दृदय-विदारक दृश्य देसा था। उसके बढ़े माई 
जगमोहन राय की सृत्यु पर उनकी पत्ली की बरबस सती कराया गया । 
जब चिता में अस्नि प्रज्वलित हुई तो ब्वाला-ताप से तप्त होकर बह 
फोमल्ांगली वहाँ से उठ भागी । किन्तु यम तो के सम्रान अनेक घना 
धिक्षारियों ने लम्बे-लम्मे बॉसों की मार से उसे चिता में गिराकर 
उसकी भी कपाल-क्िया कर दी। यह देखकर राममोहन राय का हृदय 
पक्ॉ्पत हो उठा। उन्होंने सन-द्ी-मन सवी-अथा के मूझोच्छेट्रन की 
प्रतिज्ञा की । अन्त में उनके उद्योग से सन्‌ १८११ में इस कुप्रथा का 
प्रत्रिपेध हुशआा 

शजा राममोहन राय को संस्कृत, अरबी और फारसी का पयाप्त 
जान था, फिर भी पारचात्य सम्यता का अनुशीक्षन तथा पूरा ज्ञान 
प्राप्स करने के लिए उन्हें अंग्रेजी के क्ञान की आवश्यकता अलुभव 

श्च 


शांजा राममोदन राय हक 


हुई | अतः उन्होंने अंग्रेज़ी का साधारण शअ्रध्ययन प्रारम्भ कर दिया। 
मुसलमानों के राज्यत्व-काल में अनेक अत्याचार होते हुए भी सर्वोच्तच 
राज-पद पर हिन्दू अथवा मुसलमान ही नियुक्त होते थे। किन्तु इसके 
विपरीत इंस्ट इण्डिया कस्पनी के थुग में भारतीयों को उच्च सरकारी 
पर्दों से बंचित कर दिया गया था | उनके लिए उच्च सरकारी नौकरी 
सरिश्तेदार की नियत थी | राममोहन ने जान डिगयी साहब के कायोलय 
में नौकरी के लिए आवेदन-पत्र भेजा ज्ञो स्वीकार कर लिया गया और 
में डिगवी साइब के दीजान नियुक्त हुए। डिगवी महोदय उनकी योग्यता 
ओर बिद्वत्ता से अत्यन्त प्रभावित हुए और १८१४ ६० तक इन्हें अपने 
साथ रखा । डिगबो साहब के सम्पर्क से उसका अंग्रेज़ी-झान बहुत उन्नत 
ही सा और डिगबी साहब उनके अनन्य सित्र बन गए । उसी बष कुछ 
विशेष कारणों से बाध्य होकर राममोहन राथ ने नौकरी से स्याग-पत्र 
दे दिया और रघुनाथपुर प्राम में अपनी छोटी-सी कुदिया बनाकर 
रहने लगे । 

रामसोहन राय के पिता ने उनके तीन विवाह किये थे। ६ बच 
की अवस्था में उस # दो' विवाह हो चुके थे, ओर नीसरा विवाह 
द्वितीय पत्नी की उपस्थिति में किया गया था। राममोहन राय बहु- 
विवाह के पक्त में नहीं थे, किन्तु वाल्यावस्था में ढी माता-पिता ने उन्हे 
जकड़े दिया था । रघुनाथपुर में कुछ दिन निवाल करने के पर्चात 
उनका मन ऊूब गया। भवद्वन्समाज अथवा काय-न्षेत्र के अभाव में आराम 
में अकमंण्य होकर रहना उन्हें खलने लगा। अन्त में ४२ बष की 
झबस्था में थे कलकत्ता चले गए | 

कलकत्ता ज्ञाकर उन्होंने देशोद्धार की भावना से प्रेरित दोकर 
अपना काय आरम्म कर दिया | उनके अचार से समस्त बंग-भूमि मैं 
आन्दोलन मच सया। घनिकों की बेठक में, भद्टाचार्यों की पाठ- 
शाल्ाओं में ओर प्राम-आम के चंडो-मंडपों में राममोहन राय की च्चों 
दोने कवगी ! उनकी इुसवा-गम्भीर सुद्रा और मधुर व्यवद्दार से आकृष्ट 
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होकर अनेक सम्झ्ान्त व्यक्ति उनके पास एकत्रित होने लगे । 

कलकत्ता में कुछ दिन कार्य करने के परचाव उन्होंने अलुमव क्रिया 
कि केवल विकृतवाओं से ही उनके उद्देश्य में सफलता नहीं मित्न सकती । 
अतदव उन्होंने पुत्तकों के द्वारा श्रचार-काय आरम्म किया। अक्षक्ञान- 
प्रतिघादक! गन्थों को ऋमश!ः प्रकाशित कराकर बिना मूल्य कितर्रित 
कराया । सर्वप्रथम बंगला में चिंदान्त-सूत्र का भाष्य” प्रकाशित हुआ । 
इस पुरतक से जन-साधारण में उनके सिद्धाग्तों का परयोप्त प्रचार 
हुआ | इसके अतिरिक्त उन्होंने दो पत्र भी निकाले! जिनसे से एक 
बंगला में तथा दूसरा फारसी में प्रकाशित होता था । 

सन्‌ श्यरुद के अगस्त मास में अपने कुछ मित्रों के सहयोग से 
जिहा-समाज' की स्थापना की । तदनस्तर उनके अनुयायियों और शिर्ध्यों 
ने दिन-रांत एक करके बेंग-भूमि के कोने-कोने में एकरेश्वरवाद्‌र का 
संदेश पहुँचा दिया । अनेक समयोपयोगी सामाजिक प्रश्नों पर विचार 
करके अंग्रेज शासकों की आँखें खोलीं और बेद-चिद्यालय, हिन्दू 
कालिज आदि शिक्षणालयों की नींच छाली । श्सी समय उन्होंने माठृ- 
भाषा की इतनी उन्‍सति की कि आज भो वे बैंगकजा-गण के सुष्टिकर्ता 
माने जाते हैं । 

सब्‌ १८२१ से १८९६ तक रामसोहन राय की अनेक यंत्रणाओं 
का सासना करना पढ़े!। उस समय उनके ज्येष्ठ पुत्र राधाप्रसाद 
सरिश्तेदार पर गबन का अभियोग लगाया गया था, किस राममोहन 
शय के प्रश्ाव तथा अयत्म से वह निर्दोष सिद्ध द्वोऋर मुक्त हो गया । 
इसी समय उनकी धर्म-निष्ठा माता करा थी स्वर्थवास दी गया और 
इसके कुछ दिन पश्चात्‌ उनकी द्वितीय पत्नी श्रीमती देवी का भा 
देशान्त हो गया। पत्नी के वियोग से धमसोहन अत्यन्त कातर और 
स्किन हो गए थे । 

राममोदहन राय की विदेशन्यात्रा की बलबती इच्छा थी। वे अंग्रेजों 
को उसके स्वत्तन्त्र देश में देखकर उचित शान ग्राप्द करना चाइलें थे, 
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किन्तु अर्थाभाव और समयाभाव से विवश थे । उन्हीं दिनों दिल्‍ली के 
बादशाह का कम्पनी से कुछ कंगड़ा चल रहा था और उसका पचिचार 
लन्दन में होने बाला था | बादशाह ने राममोहन राय को राज, की पद्नी 
से विभूषित करके राजदुत बनाकर विज्ञायत भेजने का निश्चय किया | 
व प्रचलित प्रथा के अनुसार समुद््यात्रा निषिद्ध थीं, अवृष्य समस्त 
देश में कोहरास मच गया । किस्तु देशवासियों के व्यर्थ श्रतिरोध की 
उपेक्षा करके राजा समसोहन राय ने १४ नवम्बर सन्‌ १यईं० ३० को 
विल्लायत के लिए प्रस्थान किया । 

इंग्लैंड में राजा राममोइन राय का अमूतपू्व सम्मान हुआ। उनके 
सम्मानाथे अनेक सभाएँ एवं प्रीति-मोज किये गए । समाचार-पर्त्रा में 
उनके अगाढ़ पांडित्य तथा भद्गाकुति छी अनेक दिनों तक चर्चा रही। 
लिवर पोल, सान्चेस्टर, लन्दन अश्वति नगरों में उनको सादर निर्मात्रत' 
किया गया और जनता से उनका बह्मनविषयक उपदेश सुना । अन्त में 
कार्याधिक्य के कारण उनका स्वास्थ्य विकृत ही गया और अत्यधिक 
उपचार करने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ तथा २७ सितम्बर, १८रें३ की 
रात्रि को जुस्टल नगर में उनका शरीरान्त हो गया। उनकी मृत्यु से 
इंगरड और भारत में हाहाकार मच गया । 

.. राजा रामसोइन राय बुद्धि, हृदय, धर्ममाव, आध्यात्मिकता तथा 
तक आदि गुणों में अद्वितीय थे । उनके चरित्र भें कोसलता और काठिचता 
का अदसुत सामंजस्य था। उसका विचार था कि तात्कालिक सम्यता 
ओर तत्सम्बन्धी झ्ञास सनुष्य-मात्र की मानसिक, साजनी विक, सामाजिक 
ओऔर आध्यात्मिक स्वाधीनता पर निर्मर है। यशथपि उनके हारा अति 
पादित सद्धास्तों का सर्वमान्य धोना आवश्यक नहीं गे, फिर सी राजा 
राममोहन राय की महानता में कोई सन्वेह नहीं रह सकता । 


२्‌ 
ईश्वरचन्द्र विदयासागर 


भारत में यो तो बहुत-से शिक्षा- 
शास्त्री एवं समाज सुधारक हुए हैं, किन्तु 
ईश्वस्चन्द्र विजद्यासागर उन सासच- 
" रत्नों में से थे, जिनके नाम से उत्लाड, 
ु चरित्र से शिक्षा, कार्यों से प्रेरणा और 
ऑन हि हा" बाणी से शब्ति मिलती है। इश्वर- 
बर्यासागर का जीवन एक आदेश एवं अनुऋरणीय जीवन था । 
उाधुरुष ने जन्म से सृत्युपपन्त जीवन का प्रत्येक कण लाकसेवा 
पपकार में व्यतीत किया हो, जिससे स्वयं भूखे रहकर छुपा-अस्तों 
की ज्वाला बाड़ हो, स्वयं मंगे रहकर नंगों को वस्त्र दिये हों 
खी होकर दुशियों का कष्ट भिटाया हो, बह सहापुरुष स्वधा 
थे एवं स्तुत्य है। इेश्वरचन्द्र एक स्मइसी, स्वावलस्धों, कत्तेक्य- 
॥_ और कर्मशीक्ष सानव थे। दीन-्वीन समाज की दुरवस्था देख: 
नका हृदय दवित हो जाता या और ये तन-मन-घत से उसकी 
में रत हो बाते थे। इसी से आज अरल्येक आरतीय उसका मास 
के साथ लेता है ! 
इेश्वरचन्द्र विद्यासागर का जन्म सत्र (८२० ई० मे बंगाल्ष में 
पुर जिले के अन्तयत बीरसिंह लामक व्रास में हुआ था । कनके 





ईश्करचत्द् विद्यासाय्यर रे 


पिता ठाकुरदास वन्द्योपाध्याय एक निर्धन किन्तु सन्‍्तोषी होने के कारण 
धनी आह्यण थे उसके कुक्ष में न्याय, क्रत्तव्य-परायणता, परोपकार, 
दया, दृढ़ता, परिश्रम तथा स्वायल्म्बन आदि शुरा परम्परा से ही चले 
आते थे | इसलिए विद्यासागर में इन समस्त शुणो का प्रचुर मात्रा मे 
विद्यमान होना न्‍्यांय-संरात था । 

लाड़-चाब में पालन-पोषण होने के कारण वाल्य-काल में ईश्वरचन्द्र 
विद्यासागर बढ़े चंचल और नटखट बन गए थे । पाँच बर्ष की अवस्था 
में इन्हें माभीण पाठशाला में घिठाया गया! इनकी बुद्धि मछर और 
म्मरण-शक्ति तीबर थी । अपनी योग्यता और बुद्धि-बल से इन्होंने तीन 
वर्ष में ही पाठशाला की पढ़ाई समाप्त कर दी । इसके पश्वात्‌ इनके 
पिता जो कल्कता में ८) मासिक पर नौकर थे, इन्हें अपने साथ कलकत्ता 
ले मए और वहाँ एक पाठशाला में पढ़ने बैठा दिया | तीन मांस से दी 
बस पाठशाज्ा की पढ़ाई भी समाप्त कर दी। तत्पस्वात्‌ १८२६ के 
जून मास में ६ बष की आयु में इन्हें संस्कृत कालिज में भरी 
कराया गया | बह्ाँ वे व्याकरण की तीसरी अंणी में पढ़ने लगे । 
अपने परिश्रम और बुद्धि-बल से इन्होंने प्रथम वाषिक एरीक्षा में पाँच 
रुपये की छात्र-बृत्ति प्राप्त की। वे सदैव इसके लिए प्रयत्नशीक्ष रहते 
श्रे कि कोई विद्यार्थी उनसे आगे न बढ़ जाय । नें सदा अपनी प्रतिष्ठा 
और स्वतस्थ्रता एक-सी बनाये रखने के लिए जी-जान से चेष्टा करत थे | 

ईश्वरचम्द्र का परिवार बहुत बढ़ा था और पिता मिव्रत थे। कभी- 
कभी तो समस्त परिवार को उपयास करना पड़ता था। इस पर भी 
जब कभी विद्यालय से छात्र-बुत्ति मिलती, तक उससे वे निर्धन भाशयों 
की सद्दायवा करते थे। कोई सहयाठी बोभार द्वोता तो ये तुरन्त उसकी 
इवा का प्रधन्ध कर देते | स्वयं मोटे-्सोटे वस्त्र पहलकर निधन 
साथियों को अच्छे-अच्छे वत्त खरीद देते थे । इस प्रकार परोपकार एव 
स्‍्वार्य-त्याय का महानू गुण इनमें बचपल से ही विकसित होने कमा । 

ग्यारह बष की अवस्था में इंश्वरचन्द्र ते व्याकरण को शिक्षा! 


न 


अंहान्‌ भांरतीये 


जे 


समाप्त करके साहित्य-श्रेणी में प्रवेश किया । साहित्य की बारषिक 
फ्रीज्ञा में सब प्रथम उत्तीण होकर आपने छात्र-इासि माप्त की । अपने 
अपनी असावयारण योग्यता से सब की चकित कर दिया था। साहिस्य 
की शिक्षा सस्पूण करके १४ बष की आयु में के अलंकार श्रेणी में 
पहने लगे ओर पक ब्ष में ही अलंकार के ग्रन्थों को समाप्त कर डाला । 
दुसके उपरान्त केवल 8 मास में घमंशास्त्र की परीक्षा पास करके 
बेदान्त पढ़ने लगे ! + 

घर की दशा अच्छी न द्ोने के कारण भर-पर भोजन ने सिलने 
पर भी, और घर के चौका-यरत्तन आदि सब कारये स्वर्य करते रहने पर 
भी इेश्वरचन्द्र कठिन परिअ्रस द्वारा प्रत्येक श्रेणी में सर्वप्रथम उत्तीरं 
होते थे । न्‍्याय और दशन की परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीश 
हुए और उन्‍हें १००) रुपये का पुरस्कार मिला । 

असेक कष्टों और विध्नों को पार करते हुए विद्यासागर ने प्रत्येक 
विवय से यूरो सफलता प्राप्त की । सिन्‍्त-भिन्‍न विययों में कोई अट्वितोय 
दी सकता दै, परन्तु प्रत्येक विषय में अद्वितीय कोई विरल्ा दी मनुष्य 
होता है। १८४१ में २९ चए की आयु में उनके कालिज की ओर से 
हन्‍्हें विद्यासारार! की उपाधि दी गई । 

८४१ में कालिज की शिक्षा समाप्त हांते ही मार्शेत्र स्ाहल ने 
आयको फोर्ट विलियम कालिज से अध्यापक के पद पर नियुक्त किया। 
सोकरी # साथ ही आपने हिन्दी भरी पढ़ना आरमस्ध किया | उसी समय 
विध्यासागर ने अपने एक भित्र को पढ़ाने के लिए एक दिन में एक 
व्याकरण बसाया, जो बाद में 'उपक्रमशिका! नास से प्रकाशित हुआ 
ग्रौर आज़ तक सब जगह बढ़ाया जाता है । 

सन्‌ १८४६ ई० में इन्होंने लाड ह्ार्डिंग से कहुपार समस्त बंगाल 
में बैंगक्ञा के एक सी स्कूल खुलवाये, जिसमें बच्चे माव भाषा को 
शिक्षा पाने लगे । इन स्कूलों भें शिक्षकों के प्वनन्‍्ध का ऋार्य भी आप 
ही करते थे । इन सब कार्यों से समय बचाकर आप दीक्त-दुःखियों की 
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सेआ-सहायता करते और इससे भरी समय वचाकर फोर्टे विलियम के 
साइनों को बंगला, दिन्दी और संस्कत पदाते थे | 

उसके कुछ दिनों पश्चात्‌ कार्लिज़ की कार्य ग्रणाली में मदभेद हो 
जाने के कारण आपने नौकरी छोड़ दी। बड़े-बड़े अधिकारियों के 
समझाने पर भी आए अपने विचार से न हटे । ज़ब लोगों ने पूछा कि 
घोकरी छोड़कर क्या करोगे ? तब आपने उचर दिया--आ्ालू-परमल 
बेचू या, मोदी की दुकान करूँगा, किन्तु जिस नौकरी में प्त्तिष्ठा' नहीं. 
वच्चे नहीं करूंगा 7४ विद्यासागर जितने विनम्र और उदार थे उतने ही 
स्वावत्स्वी और स्वाभिमानी भी थे 

नौकरी छोड़ने पर कुछ दिनों तक बेकार रहे। किन्तु शीध ही 
कृतियय मित्रों ने आग्रह करके विद्यासायर को संक्‍कृत कालिज़ में 
साहित्य-श्रेंणी का अध्यापक बनाया | इस पद्‌ पर रहकर आपने आचीन 
श्रप्राप्य संस्कृत प्रस्थों का जीखोद्धार किया । आपने घोर आग्वोलन करके 
शूद्ों का संस्कृत कालिन में अवेश कराया। निधन विद्यार्थियों को 
निःशुल्क पढ़ाने की प्रथा जारी की ) संस्कृत कालिज की अंगेजी शिक्षा 
सबके लिए अनिवाय कर दी | बहुतेरे नामत स्कूल खोले गए, जिनके 
निरीक्षण का भार भी आपकी सौंपा गया । 

१८५७ ई० में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की यथार्थ मींच पड़ी | उस 
समय आप चार विषयां के परीक्षक बनाये गए। परीक्षा-समिति के 
सदस्य को ६००) वार्पिक मिलते थे। दूसरे बष हो आपने परीक्षक 
होना अस्वीकार कर दिया। आप अपने निश्चय पर सदेवा हृंढ़ रहते 
ये। संसार की कोई भी शक्ति आपको कततव्य-यरायणता से ब्िचलित 
नहीं कर सकती थी । एक बार कालित के छायरेक्टर यंग साइब मे 
आप से किसी स्कूल की एक कूंठी रिप्ेट लिखने को कहा । आपने ऐसा 
करने से तुरन्त इन्कार कर दिया । अधिक कहा-छुनी होने पर आपने 
तुरन्त नौकरी छोड़ दी 

सन्‌ १८७३ में बंगाल में घोर अकाल पढ़ा। उस समय आपने 
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अकाल-पीड़िता की छह,यता में दिन-एत एक कर दिया। स्थयं अपने 
घम में अन्न-भंडर खोलकर हजारों सनुध्यों के प्राण बचाये। अछूतों, 
अतस्तों ओर मुखियों की आप विशेष हूप से सेवा करते थे ) 

एक दिन प्रातःकाल एक मेहतर ने आकर कहा कि मेरी स्थ्रो को 
हैजा हो गया है, यदि आप सह्दायता न करेंगे तो बहू न अचेंगी। 
इश्वरचन्द्र तुरमत दवा-दारू लेकर उसझे घर पहुँच गए । दिल-मर उसे 
पास बैठे दवा-दारू करते रहे । सन्ध्या को जत्र चह कुछ स्व्रस्थ हुई, तब 
आप घर आये और भोजन किया | 

तिद्यासागर की लोकसेचा और दानशीलक्ता को असेक कहानियाँ 
प्रचलित हैं। बे अपना स्बस्व लुट.कर भी दोन-दुख्ियों की सहायता 
करते थे । कलकत्ता और बंगाल के असंख्य दीन-दुखियों को १), 
२), २), ४), ४) मासिक को सहायता आपकी और से बहुत दिनों तक 
मिलती रही । किसी का दुःख सुनते ही उनके सरल वथा उदार हृदय में 
दया का सागर उमड़ पड़ता था। भनुष्यन्यात्र के क्षिए उनकी दया का 
ह्वार खुला रहता था । 

विद्यासागर ने समान-सुधार के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किये! 
विधनाओं को दुःखमरी अवस्था देखकर उनका इदय द्रवित हो उठा? 
उन्दोते बड़े-बड़े पाण्डतों से शास्त्राथ करके विधवा-विवाइ को शास्त्रानु- 
कूल सिद्ध किया। इस विषय में दो धुस्तकें प्रकाशित कराई, जिनमें 
बिधवा-विवाह को शास्त्र के अछुकुल सिद्ध किया गया या।' आपसे 
अदूट प्रयत्त करके १६५७ में कॉसिल में बिघवा-विचाद का कामुन भी 
पास कराया | आपके सदुप्रयर्तों से जगह-जगह विधवा-डिवाह होने 
क्षय | इसके अतिरिक्त आपसे स्त्री-शिज्षा पर विशेष जोर दिया । 

इंश्चरचन्द्र विद्यासागर ने साहित्य की भी एयांप्त सेवा क्री है। 
भारतेनु की भाँति आप प्रचलित बेंगल्ा-गय के कम्भदाता माने बाते 
हैं। उनकी पहली दस्तलिखित पुस्तक वःसुदेव-चरित' है | उनका 'लीता- 
बनवास' अत तक द्वाईस्कूलों में पढ़ाया जाता मै। उन्होंने अंग्रेणी 
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भाषा सें ४ और बाला से ३० पुस्तकें लिखी हैं। १८३० में उन्होंने 
'संचादअभाकर! नाम से एक बंगला-पत्र निकाक्ना, जो उस समय के 
समभ्रेष्ठ पत्नों में या। सोम प्रकाश” नाम से आपने एक बंगला का 
एक और मासिक पत्र भी निकाला था। विशद्यासागर अपने अम्तिम 
समय तक शिक्षा और विद्या का प्रचार करते रहे । 

सथ्‌ १८६४ में विद्यासागर की पर्स-पत्सी बीसार हो गई। बहुत 
चिकित्सा कराने पर भी ऊत्हें लास' ने हुआ और ,एक दिन आतत्मीय 
जनों की सेवा और आदर को सुलाकर वे सदा के लिए विदा हों गई । 
विदज्यासागर पत्नी के वियोग में अति ब्याकुल हुए | 

उसी दिन से फनहँ भी राग ने आ घेरा । ने स्वास्थ्य सुधारने की 
इच्छा से कस गे के विश्रास-भवन सें थी रहने के लिए गये, परन्तु 
लाभ होता न देखकर घुनः कलकत्ता आकर चिकित्सा कराने छगे। 
किस्तु कोई लाभ ते हुआ और रोग अखाध्य द्वोता गया । अन्त में बेंगल्ा 
सभ्‌ (रध्ए के ११५ आवख की शत्रि को १९ बजे आपका शरीराग्त 
दो गया । समस्त देंश में आपकी झत्यु से शोक की लद्द॒र दौड़ गई । 
जगह-जगद शोक-समाएं करके श्रद्धांजलियाँ अर्पित की गई । 

इश्वरचरद्र विद्यासागर बास्वव में मारत के एक अनुफ्स रत्न थे । 
आपने अपनी दानशीलता, कत्तेंस्य-परायणुता, स्याय-प्रयता एवं क्रिया- 
शोक्षता का जो आदर्श उपस्थित किया है, बहू सेव तरुण भारत के 
युबकों का मागे प्रशस्त करता रहेगा । 


ई 
महर्षि स्वामी दयानन्द सरसती 


स्वामी दयाननद सरस्वती अपने 
समय के सबसे बढ़े सुधारों में थे । 
उनका ग्राहुभोवद ऐसे समय सें हुआ जब 
हिन्दू-समाज नंतिक-परततम्थता तथा 
सामाजिक यंधर्नों के भार से दबकर 
दा भनुध्यत्व के उच्च आसन से गिर रहा 
था, देश में ऐसे अगशणित मत-मांठरों एवं सम्प्रदायों का जन्म दो चुका 
था, जिनकी पूजा में देव का स्थान रित्रियों ने और पूजा का दुराचार ने ले 
लिया था। नाम के लिए परमात्मा अब भी था, किन्तु लथाकृथित पुजा- 
रियों ले उसे सन्द्र के एक कोने में छिपा दिया था, जंदों से उसके दर्शन 
भी दुलेभ थे । अंधकार और अनाचार की उस भयानक निशा में आर्य 
ऐैस अपनी बौदिक सम्पत्ति को लो चुके थे | आलस्य, पतन और अता- 
चार के उस अन्यकार में स्वामी दयाननद ,सरस्वती, स्थोति-स्तृप बनकर 
भारत के राज-सार्ग पर चमके और उन्होंने मनुष्यत्व के आसन से उसुत 
ऋाय जाति को फिर से उसके अतीत आसल पर “आसीन किया ओर 
एकता तथा एकेश्वरचाद का संदेश देकर फिर से उसमें बीये, शीय तथा 
पराक्रम की कहर दोड़ाई । ४ 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म संबत्‌ (८८१ (सन्‌ १८२४) में 
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भीरवी राज्य के टंकारा नाम आम में हुआ था। उसके पिता कृष्ण जी 
ओऔदीच्य ब्राह्मण थे और लेन-देन का काय करते थे। द्यानख का 
बचपन का नाम सूलशकर था। & बष की अवस्था से ही सूलशंकर 
को देवनागरों पढ़ाई गई और बहुत से मंत्र सथा श्लोक कंठस्थ करा 
दिये गए। आठ वर्ष की अबस्या में आपका यज्ञोपवीत-संस्कार हो 
गया । आपके पिता कृष्ण ज्ञी शीव मत के अलुयायी थे और शिव की 
घूजा बढ़ी निष्ठा तथा ठाटन्वाट से किया करते थे। मूलशंकर भी पिता 
के इन कार्यों में उनके साथ रहने थे । 

भाघ बंदी चतुदंशी सं० १८६४ को शिवरात्रि का बत आया और 
पिता के साथ मूल्शंकर ने भी बड़ी अद्धा के साथ उपबास रखा । रात्रि 
को शिव-मन्दिर में जाभरण हुआ । भूजल जी भी उसमें सम्मिलित थे। 
आधी रात्रि का समय हुआ तो पुजारी तथा उपासक सभी ऊँघने लगे; 
मूलर्शंकर को नींद कहाँ ? वे शिव की अनन्य पूजा में रत थे। उसी 
समय उन्होंने ऐसी घटना देखो जिसने उनके दृदय में कॉतिकारी 
विचारों का तूफ़ान खड़ा कर दिया । शिव भगवान्‌ की मूर्ति के पीछे से 
कुछ चूहे निकले और सीदा-भोग खाने के लिये मूर्ति पर चढ़ बैठे । 
बालक मूलशंकर अवाकू रह गया। तिलोकी का स्वामी चूहों से मार 
खा रहा है ? क्‍या मेरा देवता इतना निरबेश और लज्जादीन है ? जिस 
व्यक्ति का, जिस जाति का देवता ऐसा हो, चद्द स्थर्य कैसी होगी 
मृक्षशंकर के हदय में इन्हीं विचारों का बबंडर उठ खड़ा हुआ | वास्त- 
बिक शिव कोई दूसरा ही है । में उसकी खोज कहूँगा। ऐसा उन्होंने 
मन-ही-सन निश्चय कर लिया | 

मूलशंकर की अवस्था अब चौदह वर्ष की थी। इसो समय दो 
ऐसी घटनाएं उनके सम्मुख हुई, जिन्‍्दींभि उनके जीत्रन की घारा को 
पत्चट दिया । उनकी बहन की देखा हो गया। बहुतेशा उपचार करने 
पर भी बह ने बची ओर उसकी हझत्यु दो गई |;-उसके सामने उसके 
परिवार में यह अथम मृत्यु थी। उन्होंने सोचा-- मुझे भी एक दिन इसी 
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प्रकार मरना द“-सबको मरना दै--में ऐसी औपधि की खोज करूँगा, 
जो मुझे मृत्यु से बया ले ।! अगले वष उसी व्याधि से उनके चाचा की 
मृत्यु हो गई। सूलरशंकर ने उन्हें भी जाते देखा। इस समय उसकी अवस्था 
*६ बे की थी। उन्होंने विल्लम्व करना उचित न समा और झत्यु से 
बचने की औषधि खोजने के लिए धर घोड़ने का निश्चय ऋर लिया । 

डधर उनके पिता उनके विवाद की तैयारियों में संलग्न थे । एक 
उत्तम कुछ में सुन्दर बधू ढँढ़ी गई, मित्र ने मूलशंकर को बबाइयों 
दीं, किन्तु मूलशंकर किसी दूसरी चिन्ता में घुल रहे थे। वे विचाह के 
बन्धन से बचकर कहीं दूर भाग जाना चाहने थे! जीणे-शीण समाज 
को अंधकार के गते से सिकालकर उसकी पुत्र व्यवस्था करने वाले 
महापुरुष को सांसारिक बन्‍्धनों में कौन बाँध सकता है। अतः संबत 
१६०२ में २२ बष का मूलशंकर एक रात्रि को चुपचाप घर से निकल 
गया | विधाह के उबटन का स्थान भस्म ने ले लिया ओर यधू के स्थान 
पर वे मृत्यु से बचने वाले सच्चे योगी शुरू की खोज में लगे थे । 

घर से निकलकर नें किसी योगी गुरू की खोज में इधर-उधर 
भटकने खगे। इसी बीच पिता ने उन्हें एक बार खोलकर पंकड़वया। 
मैंगाया, किन्तु वें पुनः घर से निकल गए और अहमदाबाद होते हुए 
बड़ौदा जा पहुँचे । वहाँ वे एक मठ में जाकर अद्वैतवाद के अमुयागी 
बन गए । यहाँ इतद सास 'शुद्ध चैतन्यः रखा गया। शुद्ध चैतन्य को 
उलकी अभोष्ट वस्तु न मिली, अतः वे अपनी यात्रा में आगे बढ़े और 
नमेंदा के किलारे चाणोद कल्यणी मामक स्थान पर जा पहुँचे | वहाँ 
पूर्शानन्द सरस्वती ने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी भौर इनका मास 
'द्यानस््‌ सरस्वती? रखा। 

इयानन्द सरस्वती को अभी अभीष्ट शुरू नहीं मित्र पाया था, में 
पुनः अद्मंदाबाद लोटे और वहाँ के दुग्धेश्वर मम्दिर से शिवाततनद 
गिरी ओर ल्वाज्ञानन्द' पुरी नाम के योगयों से योग-विद्या सीखी। 
किन्तु छम्के निर्दिष्ट लद्य की आप्ति अभी नहीं हुईं थी। वहाँ से 
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चलकर बे नमंदा तट, आवू पर्वत और अन्य स्थानों में थूमते-किरते 
स्वत्‌ १६१९ में हरिद्वार आये। वहाँ चंडी के बन में तपस्या की। 
पुनः ऋषीकेश द्ोते हुए बद्रीनारायण पहुँचें; किन्तु उन्हें उस प्रदेश में भी 
कोई सच्चा गुरू न मिल पाया । अ्रन्त में वे निरन्तर तीन वर्ष तक 
जंगलों और पहाड़ों में दारुण कष्ट मेलते हुए संबन, १६६० में स्वासी 
विरजानन्द जी की सेवा में मथुरा जा पहुँचे | स्वासी विरजानन्द अ्रश्ञा- 
चछु थे और उनके अयगाध पाण्डित्य की चारों ओर धूम थी | दयानन्द 
ले इन्हीं को अपना रुरू बनाकर उनसे सब शास्त्र पढ़ें । उस समय 
द्यानन्द की अवस्था ४५ वष के लगभग थी । 

खगभग शा चष तक आप वेद-शास्त्रों का अध्ययन करते रहे। 
गुरू जी ने भी शिष्य की प्रतिभा और योग्यता पर मुग्ध होकर उससे 
कुब छिपा न रखा | पढ़ाई समाप्त होने पर दयानन्द ने गुरू जी से श्रमश 
करने की आज्ञा माँगी | गुरू ने आशीवाद दिया--जाशओ पुत्र तुम्हारी 
विद्या सफल होने, तुम भारत का अंबकार दूर करने में सफल दो भ !? गुरू 
का आशीवाद साथ लेकर स्वामी दयानन्द कल्याण-यात्रा को चल दिए । 

अपनी इस यात्रा सें वे देश के नगर-नगरान्तरों का भ्रमण करते, 
पथ-अ्ष्टों को मांग दिखाते, आर्तों का आण करते, वदोों का प्रवचन 
सुनाते, गो-बधथ बन्द कराने का प्रयत्न करते हुए फाल्गुण स्ु० ७ संबत 
१६६३ को हरिद्वार कुम्म के मेले में पघारे और वहाँ के अमित जन- 
समुदाय के मध्य अपनी पार्खड-खंडिनी पताका' गाड़कर बेठ गए। यहाँ 
उन्होंने व्याख्यानों और शास्त्रार्थो की वह अटूट धारा यहाई, जिसने 
जाहवी के साथ मिलकर जनता के श्रम-मल को थो ढाज्ला और उन्हें 
एक बार फिर वेदों का अमर संदेश दिया | 

मेले के पश्चात्‌ क्बवास; अनूप शहर, फरु खाबाद, कानपुर आदि 
नगरों का पर्यटन करते तथा वैदिक घर्म की पताका फहराते हुए संबत 
१६२६ में वे काशी पहुँचे । वहाँ उन्होंने २८ ख्याति-ज्राप्!त परिथ्तों से 
शास्त्रार्थ करके उन्हें परास्त किया, और अठारइ पुराण, मूर्ति-पूजा, 
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शेव, शक्ति, तंत्र-ग्रन्थ, मदिरा, व्यभिचार, चोरी और छुक्ष-कपट आदि 
की ध्जियाँ उढ़ाते हुए अपने वास्तविक खुधारक रूप का जनता को 
परिचय दिया | १२ जून सन्‌ १८७४ को सत्याथ प्रकाश” की रचना 
आरस्म की, जिसकी प्रधम प्रति १८७५ में अकाशित हुईइ। वहाँ से दे 
प्रयाग, जबलपुर, मासिक, पंचचटी आदि होते हुए वम्बई आये ओर 
पहाँ सेदिक धर्म का अचार किया । 

३९ द्सिम्बर, १८७४ को स्वामी जी ने राजकोट में प्रथम आये- 
समाज! स्थापित किया ओर उसके १० नियम बसायरे ! १८ जनवरी, 
श्य७छ में अहमदबाद आकर आयंसमान की स्थापना की और १० 
अप्रैल, १८७४ को दम्बई में आयंसमाज की स्थापना कर समार्जों के 
श्प घंधानिक नियम बताये | 

जनवरी १८७७ में ला लिटन ने दिल्‍ली में एक बड़ा द्रवार किया, 
जिसमें स्वामी जी को भी आसन्त्रित किया गया था। बहाँ आपने बाबू 
केशव चन्द्र सेन, नवीनचस्द राय तथा मुन्‍्शी करदैयालाल आदि दूसरे 
सुधारकों से विचार-विनिमय किया; बहाँ से चादाघुर मेले में शास्तार्थ 
करते हुए २१ माचे, (८७७ को लुधियाना और १६ श्रप्नल् को लाहौर 
गए। २७ जून को ज्ादौर में आयेसमाज की स्थापना की और २२ 
अगस्त, १८७८ को अमृतसर में आयसमाज बनाया 

इस प्रकार देश में फेले पाखणड तथा अविद्या के अंधकार को दूर, 
करके स्वासी जी ने सबंत्र वेदिक घम का प्रकाश फैला दिय्रा | २६ सई, 
सन्‌ १८८३ को आप अजमेर गए और वहाँ उपदेश देकर कोधपुर 
पहुँच गए । प्रोधपुर के महाराज यशवन्त सिंह ने आपका स्वागत किया 
ओर महाराजा के विशाल आँगन में ही स्थामी जी ने व्याख्यानों की 
घूम मचा दी ओर नगर की जनता को सद्धम के दशन कराये 

सद्गाराज जोधपुर स्वामी जी के परम भक्‍त थे| स्वामी जी उसके महल 
में भी उपदेशाय जाते थे। एक दिन स्वांसी जी जब महाराज से मिलने 
गए दब घद्दीं इनकी बेश्या नन्‍्द्रीजान भी उपस्थित थी। मद्गाराज़ ने उसे 
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छिपाने का भी प्रयत्न किया, किन्तु स्वामी जी ने डसे देख दी जिया । 
कस फिर क्‍या था--उन्होंने महाराज को फटकारा--रशाजन्‌ ! सजा सिंध 
होते हैं, व कृतियों के पीछे नहीं जाते / इससे जदाँ महाराणा को ल्ण्जा 
ओर अनुताप हुआ, वद्दों वेश्या क्रोध में णगल हो गई ओर उसने 
स्वामी जी के प्राण लेने की ठान ली । 

२४ सितस्थर की रात्रि को देनिक कार्यों से निश्चिन्त होकर स्वामी 
जी दूध पीकर सो गए, किन्तु पेट में दर्द हुआ और तीन उल्टियाँ हुई । 
क्लेश बढ़ गया। ग्रात:काल़ उठने पर फिर चसने हुआ ओर दस्त 
आरम्भ हो गए। स्वामी जी को संदेह हो गया कि किसी ने विष ते 
दिया दै। उन्होंने नेती-बोती आदि अनेक यौगिक उपचार किये, किन्तु 
जहाँ पहले कई बार वे खाए विष का उपचार करने से सफल्ल हुए थे, 
अब की कर न हुए । १५ अक्तूबर को रोग अधिक बढ़ जाने पर आबू 
गए, वहाँ भी शांति नहीं मिज्नी । २२ अक्तूबर को अजमेर आ गए। 
कई डॉक्टरों का उपचार हुआ, किन्तु क्ञाभ न हुआ। अम्त में ३० 
अक्तूबर को दीपसातिका के दिल सम्ध्या के ६ बले स्वामी जी असन्न- 
मुख होकर सबको आशीवांद देते हुए ईश्वर तेरी इच्छा पूण हो? 
कहकर इस संसार से विदा हो गए । 

४ आरत पर स्वामी जी फे महान ऋण हैं। अपने छोटें-से जीवन में 
उन्होंने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैले हुए 'पासरण्छ एवं 
कुप्रथाओं” को दूर करके वैदिक धर्म! का नाद बजाया। गोनन्‍्वध! बंद 
कराने का अथ्रस्न किया । बाल-विवाहः की प्रथा का विरोध करके लोगों 
को अद्ययय! का महत्त्व बताया। स्थान-स्थान पर 'शुरुकुल” खुलवाकर 
उनमें 'संस्कृत शिक्षा? के साथ-साथ बद्यवये-पाज़न पर बत्न विया। 
विधना-विवाह” की अतिब्ठा की और 'मद्यन्मांसादि का घोर विरोध! 
किया | स्रियों को 'स्वसम्थता! दिलाई, राजनीतिक स्वतस्त्रता'! पर बल 
दिया और हर अकार से जाय जाति को फिर से उसके अतीत गौरव 
पर स्थापित करने का अयस्त किया | 


४ 
अमर शहोद स्वामी श्रद्धानन्द 


स्वामी श्रद्धानस्द धामिक एवं राज- 
नीतिक दोनों द्ी सेब में समान रूप से देश- 
सेवा करने; वाले कर्मेठ संन्‍्यासी थे । स्वा्मा! 
जी की महानता उनके अपूर्य चरित्र-यल एवं 
महान कम-शोय पर निभर थी । दिल्‍्खी-मेरे 
विकर्टा स्थान को अपना कमलेश चनकर 
गिरी और पिश्चड़ी हुई जनता में राष्ट्रीयदा का (अंकुर उत्पन्न करने का 
आपने अद्भुत साहस किया था, और अपने कार्य में एक सीमा तक सफ- 
लता भी आप्त की थी | आप एक जदभट लेखक तथा सकल व्याख्याता 
भो थे। रा2-मिर्माण के कारये में जहाँ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व 
तथा अट्टठ परिश्रम का योग था, वहाँ आपकी लौह-लेखनी ने भी छुछ 
कम समत्कोर न दिखाया था | 

स्वामी अद्धानन्द का जन्म पंजाब में तज्॒वन मामक स्थान पर सन्‌ 
१०४६ में हुआ था | उनके पिता ला नातकचन्द शबहर-कोतवात् थे। 
बाद में थे पुलिस-इन्सपेक्टर बनकर बरेली चले गए। स्वामी जी 
का बचपन का नाम 'भुन्शीराम” था, और संन्यास ते केमे तक आप 
मुन्शीराम ही कहलाये । 

भरेल्ली में स्थायी नियुक्ति हो जाने पर ज्ञा० नावकचन्द ने अपने 
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परिवार को बरेली द्वी बुलवा लिया। बालक सुन्शीसम की आरम्भिक 
शिक्षा बरेली में ही हुई । उन दिनों पुलिस-विभाग में उदु-फारसी का 
बोलमाला था, अतः आपकी भी फारसी ही पढ़नी पड़ी। कुछ दिलों 
के पश्चात ज्ञा० नानकचन्द बरेली से बदक्लकर बनारस चले गए। 
बनारस में मुन्शीरास को एक दिन्दी-स्कूज्ष में भर्ती कराया गया। 
तत्पश्चात्‌ म्योर सेस्ट्रल कालिज इलाहाबाद में आपकी शिक्षा हुई | 

संबत्‌ १६३७ में भुन्शीरास जी लाहौर आकर कानूनी शिक्षा प्राप्त 
करते लेंगे । शिक्षा समाप्व करके जालम्धर में वकालत प्राएम्म कर दी । 
ज्ञाहीर में रूते समय कई सभा-संस्थाओं से आपका सम्पर्क दो गया 
था। आय समाज का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा । इसी बीच आपमे 
आये समाज के समस्त प्रन्थों का अध्ययन कर लिया था। परिणाम- 
स्वरूप आये समाज के प्रति आपकी अद्ूट श्रद्धा हो गई और आप 
आय समाज के कार्यों में भाग लेने लगे | उन्हीं दिनों. महात्मा इंसराज 
ने क्ाहीर में ऋषि दुयानन्द की स्मृति में 'डी० ए० वी० ऋलतिज्ञ! की 
स्थापना की थी, किन्तु उसके द्वारा संस्कृत में बेदिक सद्धान्तों का शिक्षण 
सम्भव न हो सका | अतः मुन्शीराम जी ने किसी ऐसे 'शुरुकुल' को 
स्थापना का हृढ़े संकल्प किया, जिसके द्वारा माठ-भाषा में बेदिक 
सिद्धान्तों की शिक्षा दी जा सके । 

इसी बीच मुन्शीराम जी का विवाह दो चुका था | किन्तु 
गृहस्थ जीवन में आपकी विशेष रुचि न थी। आप प्रायः गृद्दत्थ के 
जजाल से निकलने की सोचते रहते थे । ३१ अगस्त, १८६१ को आपकी 
पत्नी का देंद्ान्त दो गया । अब आपने पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों 
में आग लेना प्रारम्भ कर दिया और ऋषि दयानन्द के बेदिक आदेश 
को पूरा करते का शृढ संकल्प कर लिया। संबत्‌ १६४८ में आप 
पुंजाब आाय-प्रतिनिधि-सभा? के प्रधान बनाये गए । आपने आये 
समाज में फैले हुए विरोध एवं निर्वेलताओं को दूर करने में दिननरात 
एक्क कर दिया | 


।>7 प्रधान मास्तो१ 


उन दिनों सरकारी शिक्षणालयों में पाशचात्य भाषा और संस्कृति 
का बाहुल्‍य था | मुन्शीराम जी ने देश के युवकों में विशुद्ध भारतीयता 
व शाप्ट्रीयता के विचारों को उत्पन्न करने फ्रे लिए संबत्‌ १६४६ से 
गुरुकुल्त कांग्डी” की स्थापना की | यह पहला शिक्षणालय था जिससे 
भारतीय संस्कृति एवं शिक्षा-पद्धति के अनुसार मादु-भाष्षा में बिदिक 
सिद्ास्तों की शिक्षा दी जाती थी | ८ अग्रेल, १६१४५ को अहास्मा गांधी 
में शुरुकुत्त का निरीक्षण किया, शरुकुल् की ओर से गावी जी की मान- 
पत्र दिया गया था। मुस्शीराम जो ने निरंतर ६५ व दक शुमकुल की 
सेब! की और १६१७ में संन्थास लेकर स्वामी श्रद्धानन्द! के माम से 
प्रख्यात हुए । 

इसके अतिरिक्त सानजमिक जीवन के विभिन्न पैतों में रहामी जी 
को सेवाएँ अभूल्य है. । देश-उद्घार तथा जाति-मुधार का कोई भी क्षत्र 
शेसा नहीं, जिसमें आपने थोग न दिया हो! राजनीति, समाज-पुधार, 
हिन्दी भाषा, असाय-रक्षा, अकाल, वाद, अख्ुतोद्ार आदि सभी 
कार्यों में आप सबसे आगे रहते थे । ६६१६ की शजसीतिक हहुचलों में 
आपने सक्रिय सास लिया | उस दिनों ऋताथ' दिल्‍ली को केव के आपका 
ही सहारा था । दिल्‍ली सें सरकारों दशन-चक्त जोर से चल रहा आ, 
कांग्रेस की थोर से जुलूस निकाले मए। जुसूस का नेतृत्व स्वयं स्वामी 
की कर रहे थे। जब घण्टाघर के सासने झआुलूस पहुँचा, वी गोरे 
छिपाड़ी फायर करने को वेयार थे । स्वामी जी ने आगे बहकर छाती 
झोख दी आओ सिप्रद्दियों को सक्षकारा-- लो चलाओ गोलियाँ! आफ 
यह बीरता और साइस देखकर सिपाही अवाक रह रार। वारतव में 
स्थामी की एक साहली और सच्चे कौर पुरुष थे ! 

अपूर्तशर-आंग्रेंसः सें स्वागदाध्यक्ष के पद से आपने हिन्दी में ज६ 
जोरदार भाषण दिया कि फिसने जनता की आँखें खोद दीं। कांग्रेस के 
मंच से पेद-मंत्रों का उच्चारण करते हुए, ऋद्गचरथं, तेविकता, चरिश्र- 
यत्न छोर खरस्ुपयवा-निवारण? आदि का उपदेश देना आपका ही कास 
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था। पंजाब में हिन्दी-प्रचार” के जन्मदाता भी आप दी थे । वास्तव में 
स्वामी जी की सेवाएँ सवतोझुखी थीं। जिनका विशद वर्णन करने के 
लिए यहाँ स्थान नहीं है । 

स्वामी जी का जन्‍म 'सप्ताज-सुवार' के लिए हो हुआ था और 
समाज की बेदी पर ही उन्होंने अपने जीवन की आहइुति चढ़ा दी। 
महापुरुषों के जीवन का अन्त इसी प्रकार हुआ करता है। इतिहास 
इस यात का साक्षी दे ) 

एक दिन दिल्ली में आपके मकान पर अब्दुल्न रसीद भामक एक 
मुसलमान नवयुवंक ने आपको योज्ली मार दी, यह वह माय था जो 
संसार के प्रत्येक महापुरुष के लिए प्रशस्त किया गया है उनके अन्तिम 
ज्णों में भी हमें स्वामी जी की उदारदा का सुन्दर परिचय मिलता है--- 
जब उन्होंने अपने बविक को ठण्डा पाती पिज्ञाकर उसकी प्यास बुझाई 
ओर अन्त में उसकी प्यास बुमाने के लिए अपना रक्त तक उसे प्रदान 
कर दिया । स्वामी जी की मत्यु पर देश-व्यापी शोक मनाया गया ओर 
आर्य युवकों ने सजल नयनों से अपने प्यारे नेता को श्रद्धांजलियाँ 
अर्पित की | 


हा 
महामना परिडत मदनमोहन मालवीय 


जिन मनुष्यों के मुख-मंइल पर 
सीम्यता, हृदय में दया, बाणी में अमृत 
ओर कार्यों में परोप्कार की ऋचसा रहती 
है, उन्हें सारा संसार समस्कर करता है! 
मालवीय जी के व्यक्तित्व में इस समस्त 
सु्णों का अद्भुत सासंजस्य था; वे प्रार्चीन 
हिन्दू सम्यता के पुज्ञारी तथा अतीत फे 
प्रेमी थे, फिर भी वे नवीन का निर्माण 
* करना चाहते थे । उनका उब्ज्यल चरित्र, 
दिव्य बाणी तथा अयगाध पांडित्य सेव बंदनीय था | उसके लिए दिंदुओं 
के हेदय में जो अद्धा एवं आदर दे, बद शायद ही क्रिसी अन्य नेता 
के ल्लिए हो । 
पं मदनमोदन मालवीय का जन्म २४ दिसस्वर, १८६१ को इजाहा- 
बाद में हुआ। आपके यूज मालवा के रहने वाले ये, जो बाद में 
इक्षाह्ाबाद में आकर बस गए। मालवीय जो के पिता पं> भजजाल 
संस्कृत के बदूभट विद्वान थे। उनकी माता औसती झुन्मादेदी बड़ी 
छुरोला एवं घर्मेयरायणा सारी थीं। योग्य माता-पिता की संद्न भी 
ग्य हुआ करती दे माता-पिता के संस्कारों की छाप मालवीय जी के 
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फीचन पर ध्यमिट रूप से पढ़ी ! उनकी प्रारम्भिक शिक्षा प्रयाग में ही 
हुई । (८७६ में कलकत्ता से मैट्रिक की परीक्षा पास करके उन्होंने १८८४ 
में स्थोर कालिज इलाहाबाद से बी० ए० किया, और तत्पश्चात्‌ गवने- 
मेंट स्कूल में ४५०) मासिक पर अध्यापक हो गए । 

अपने विद्यार्थी-जीबन में ही आप सावजनिक कार्यों में भाग लेने 
लगे थे। कालिज में पढ़ते समय अपने कुछ प्ित्रों की सहायता से 
आपसे प्रयाग के सहाजनी टोले में हिन्दू-समाज की स्थापना की थी। 
अपने स्वार्थ की ओर आपका इतना ध्यान न था, जितना ज्ोक-सेवा 
की ओर | 

सन्‌ (झ८ई६ में आप कलकत्ता में कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में 
सम्मिलित हुए । मात्नवीय जी में उत्साह भी था ओर विद्या भी थी। 
उठे, ओर एक व्याख्यान दे डाला । जब तक आपने भाषण दिया, श्रोता 
मन्त्र-मुग्य बने रहे; जब बेठे तो करतत्न-ध्यनि से पंथाल गुज उठा। 
उस अधिवेशन में कालाकॉकर के राजा रामपाल सिंह भी विद्यमान 
थे । मालवीय जी के भाषण पर थे मुग्ध हो गए और उन्हें उन्होंने २०८) 
मासिक पर अपने साप्वाहिक पत्र “हिन्दुस्तान! का सम्पादक नियुक्त 
कर दिया। मालवीय जी ढाई बरस ( श्यप७-८६ ) तक उक्त पत्र 
का सम्पादन करते रहे । 

१८६१ में मात्नवीय जी ने क्‍कालत को परीक्षा पास की और 
थोड़े काल में ही अपनी योग्यता तथा वाक॒पढुता से पयोप्त घन कमाया | 
वकालत करते हुए भी आप लोक-सेवा के कार्यों में बराबर दिलचस्पी 
लेते रहे । 

इसके अनन्तर कांग्रेस के जो अधिवेशन प्रद्रास, बम्बई, कलकत्ता, 
लागपुर आदि में हुए उनमें भी आप ब्रावर अपने विचार प्रकट करते 
रहें । देश-सेवा के कारण मालवीय जी पर्याप्त प्रसिद्ध हो चुके थे, 
इसक्षिए इन्हें प्रान्वीय कॉसिल' का सदस्य बनने सें कोई कठिनाई नहीं 
हुईं। १६८४ से १६१२ तक आप प्रांतीय कॉसिल के सदस्य रहे। 


है महान मर्तीय 


देशवासियों ने भी आपके गुणों को पदचानकर आपका यशैष्ट 
सम्मान किया | १६०६, १६९२ तथा ?६३३ में इन्हें अखिल भारतीय 
काँग्रेस कमेटी का प्रधान चुना गया था ! १६०६ में लाहोर-कांग्रेस” के 
प्रधान पद से आपने अत्यन्त प्रभावशाली भाषण दिया था। १६१४ 
में आप बिल्ली-कांग्रेस के प्रघात चुने राए थे। उस अधिवेशन में 
शजनी तिक बंदियों को मुक्त करने तथा दमनकारी कामूर्नाकों वापस 
कैेने के अस्ताव स्वीकृत हुए थे । 

१६९१० से १६९६ तक मालवीय जी “व्यबस्थापिका-सभा” के सदस्य 
रहे! कोंसिल में आप बड़े साहस एवं मिर्भीकता के साथ लोकसत का सम- 
येन करते रहे । आपने रोलट-एक्ट” का घोर विरोध किया था | १६१० 

जब पंजाय में अत्याचार करने वाले अधिकारियों को दण्ड से मुक्त 
करने का प्रस्ताव कौसिल में प्रस्छुत हुआ, तो आपने उसका भी वक्ष 
पूजक क्रोीथ किया 

माह्यीय जी में यह विशेष गुण था कि चाहे समर्थक हो या नम हो, 
वे अपना विचार दृढ़तापुदक प्रकट कर देते थे। १६९० में जब कांग्रेस 
की आश्षा से छात्रों ने स्कूलों ओर कालिजों का बह्दिष्कार किया, तो 
मालबीय जी इसके पक्ष में न थे। उनका विचार था कि शिक्षा 
संस्थाओं से सरकार का कोई लाभ नहीं, अपने ही वच्चे सा्तर हों 
जाते हैं, इसलिए उनका बहिष्कार उचित नहीं। १६२१ में प्रिस ऑफ 
वेल्स भारत में आये तो कांग्रेस से प्रत्येक स्थान पर उनका बायकाट 
किया, किन्तु माहछ्वीय जी ने उन्हें विश्वविद्यालय में बुलाया श्रीर श्री० 
लिट ० की उपाधि से सम्मानित किया चादे सारा संसार एक ओर हो 
और मालवीय नी अकेले दूसरी ओर, किन्तु वे अपने निश्चय से सिल- 
भर भी न दिल्लते भे | 

१ शगरत, १६२० को बस्यई से तिलक-दिवस! मनाया जा रहा था। 
पुलिस-अधिकारियों ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोक दिया | मालवीय 
जी बोले--हिस यहीं खड़े रहेंगे ।' अधिकारी ने पूछा-- कब तक ९? उत्तर 


पद्ठामना पस्डित मदनमौहन मालबीय 


मिला--जीवन के अन्तिम श्वास तंक। परिणाम यह हुआ कि 
मालबीय जी अन्य नेताओं के साथ पकड़ लिए गए, १५ दिन की ब्रौद 
अथवा १००) जुर्माना हुआ । न जाने किसने साल्नबीय जी का जुमोना 
दे दिया ओर वे सुक्त कर दिये यए | 

१६३१ में आप 'गोलमेज-परिषद्‌” में माग लेने बिलायत गए और 
वहाँ हर प्रकार से यांधी जी को सहयोग देते रहे। थे अपने साथ 
यंग्रानजल तथा श्रन्‍्य खाद्य-यदाथ लेते गए थे, जिससे वहाँ की दूषित 
बस्तुओं का अयथोग न करना पड़े । आपने वहाँ इंश्वर, हिन्दून्वर्म आदि 
विषयों पर जनता में अंग्रेज़ी सें प्रभावशाली भाषण दिये । 

इसके अनन्तर आप १६३१-३२ में “दिल्ली” तथा 'कलकत्ता-कांग्रेस' 
के प्रधान चुने गए थे | आप नियत स्थान पर पहुँचने भी न पाते थे कि 
सरकार आपको गिरफ्तार कर लेती थी और दो-चार दिन बाद पुनः छोड़ 
दिये जाति थे । 

राजनीतिक कार्यों के अतिरिक्त मान्नवीय जी की देश को सब से 
बड़ी देन काशी का 'हिन्दू-विश्वचिद्यालय' है। उसकी स्थापत्ता से पूर्य 
सदा आप इस वात से दुः्खी रहते थे कि हिन्दू नवय्ुवकों को 'हिन्दू- 
आदर्शों! एवं हिन्दू संस्क्ृतिः के अनुसार शिक्षा देने का कोई प्रबंध नहीं 
है । अतः इसके लिए आपने घोर तपस्या प्राएव्म कर दी | निरन्तर कई 
घर्षों तक इघर-उधर घृम-फिरकर अपनी अलशुपम बाक्‌-शक्ति तथा 
घोर परिश्रम द्वारा ? ऋरोड़ रुपया एकत्र किया। ४ फरवरी, १६१६ को 
बर्त पंचसी के दिन ह्ॉॉर्ड ह्मडिंग ने विश्वविद्यालय की आधारशिल्ा 
रखी | वास्तव में दिन्दू विश्वविद्यालय आपकी आशावादिता एवं घोर 
परिश्रम का व्वल्लंत प्रतीक है । आज उस पिदधालय में 2,००० से अधिक 
छात्र शिज्षा पा रहे हैं। 

हिम्दू-समाज के साथ-साथ हिन्दी भाषा! भो आपकी सेवाओं से 
बंचित न रही । वाल्य-काल से ही आपको हिन्दी भाषा और देवनागरी 
किपि से प्रेम रहा है। अपने विद्यार्थीजीचन में आपने प्रयाग में 


डक भरदगू आफ 


साहित्यिछसमा को स्वापता को, *६ «से आवते अम्पुल्य ओर 
८६१० मे मयादा' मासिक पत्रिका निकाछला क्रारभ् की थी २६०० मेँ 
आपके सदूभ्रयत्नां से अदाज्नतों में उदू के साथ हिन्दी का भी स्थान 
मिक्षा । १६१० सें आप 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेत्षन! के सभापति चुनें यए थे। 
मालवीय जी कटटर-पंथी न थे। छआछूत की आपने सर्देव शास्त्रों 
के विरुद्ध वतलाया है | उन्होंने मारवाडियों के विशेध की परवाह न॑ 
करके १६२९८ में कल्नकत्ता में ४3० अछूर्तों को “नमः शिवाय! का मस्ध 
दिया था । 
कांग्रेस के साथ-साथ आपने हिन्दू-महासभा के कार्यों में भी भाग 
लिया था। १६२२ में आप पूणतया हि्ू-महासभा में तन्‍्मय हो सह 
थे। १६९६ में आपने ओर लाला लाजपतराय मे ई्िन्दूनमद्ाससभा की ओट 
में हो मिंशनलिस्ट पार्टी” की ओर से चुनाव लड़े थे। १६३४ में आप 
हिन्दू-महासभा” के पूना-अधिवेशन के सभार्पति बसे थें 
म्प्रदाधिक दंगों से आपके हृदय की गहरी चोट पहुँचती थी | 
जहाँ कहीं द.॥ द्ोता, आप तुरन्त वह्ों पहुँचकर पीड़ितों के घाव पर 
मरहम रखते थे। १६२४ में कोहाट तथा १६०८ में कलक ता आप इसी 
उद्देश्य से गए थे ! 

१६४६ में बंगाल में जो भीषण नर-संदार हुआ, उसका आपके 
कोमल हृदय पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ा | उस रक्‍त-पात में हिन्दुओं पर 
जो बबरता एवं अत्याचार हुए उसे दख-सुसकर आप जीवित जे रू 
सके झोर कुछ समय पश्चात्‌ हो स्वत सिधार गए । 

माल्षवीय जी का स्वभाव अत्यन्त कोमल तथा विनश्र था। आप में 
क्तब्य-परायणुता, परोपकार, क्षमा, सत्यनिष्ठा, दानशीखता, लिर्मीकता 
समाज-सेचा, धम-प्रेम आदि गुण प्रचुर मात्रा में विश्वसास थे। अपने 
इन्हीं गुणा के कारण आप जनता और जअनादन दोनों के प्रिय बने। 
भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में आपका नाम सेव अमर रहेंगा। 


द्‌ 
विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


थुगगों के दोर में हजारों वर्षों को 
साधना के परचास किसी देश अथवा 
जाति को अपनी आत्मा का सर्वेच्चि 
साकार झूप देखने को |मलता है। 
भारतीय गगन-मठल में आक्राश- 
लिदिज और अंतरिक्ष में जब पतन, 
अपमान और असहनीय दुःसखो की 
अन्यकारमयी रजनी छाई हु थी, उस 
समय शत्त-शव सीभाग्य से हमारे 
भाग्याकाश में मंगह्ममय रवि का 
धदय रचीन्द्रनाथ ठाकुर के रूप में हुआ । उन्होंने अपनी असाधारण 
प्रतिमा और भावावेग से देश ओर जाति के संकीण बंधनों को छिन्न- 
भिन्न करके विश्व के महामानव की बंदनां की। सानव की तड़पती 
हुई आकांक्षाओं को उन्होंने भाषा प्रद्यनन की, पढद-दलित मानव की 
बुझती हुई आशा को छन्दों में ढाला ओर उसके पश्चात्‌ आनन्द को 
हंदय की अंबेरी कंदरा से निकालकर संगीत की सहस्त धाराओं में बहाया। 
भानवन्महर्व के इस चिर-जाग्रत पुरोहित ने देश-देशांतर में श्रमण करके 
मानघता को दानवी शक्ति से छुटकारा पाने की अमर बाणी सुनाई 





धर मद्ठांव्‌ भास्तीय 


आप भारत के ही नहाँ अपितु विश्व के सब्र से सहान कवि, समोतज्ञ, 
चित्रकार, शिक्षा-शास्त्री एर्व समाज-सुधारक' थे ! 

शबोन्द्रनाथ का जन्म ६ सुई, १८६१ की कल्कसा के एक कतार्नप्रय 
परिवार में हुआ था। उनके पिता देवेन्द्रयाथ ठाकुर आदि श्रद्मग्समाज 
के नेता थे। इनका जीवन ऐसा सादा तथा पत्रित्र था कि लीग उन्हें 
महर्वि कहा करते थे । उसके बढ़े भाई द्विजेन्द्रमाथ दाशंनिक और गछा- 
लेखक थे । तीसरे आई आई० सी० एस० में लिए जाने वाले प्रथम 
भारतीय होने के कारण प्रसिद्ध थे । इस अकार एक प्रख्यात परियार में 
इवीन्द्र का जन्म हुआ था | 

छोटी अबस्था में ही आप झाठ-प्रेंम से हीस हो गए थे । वाल्या- 
बच्चा से द्वी रबीन्द्र को प्रकृति से प्रेम था। वे रोति-रिदार्जों की तनिक 
भी परवाह ने करते थे और स्वतन्त स्वमात्र के स्वामी थे। उन्होंने अपने 
प्रकृति-प्रेस के सम्पन्ध में स्वर्य लिखा हे--मझुमे हर सवेरा झुनाहरी 
कितारे वाला लिफाका-सा प्रतीत होता था, जो मेरे लिए कोई अनशझुना 
संमाचार काया हो | बाल्य-काल में आपने प्रकृति से शऋफपना सम्बन्ध 
स्थापित कर लिया था। आप न घर पढ़ाने वाले शिक्षकी की खुनते के, 
ओर न विद्यालयों से दी प्रेम करते थे । 

इसी बीच सगर में छूत ओर फूट पढ़ने के कारण आपको बोलपुर 
गाँव में भेज दिया गया । चद्दों जाकर आपके जीवन में अपूर्स परिवर्देत् 
हुआ । आप गाँव-भर का अमण करके गरीब खोगों से मित्षते-जुलते 
ओर उनके सुख-दुःख में सहयोग देते थे। प्रकृति के संगीत में आप 
अधिक-सेल्मधिक रत रहा करते थे। यहाँ उनमें अपने भाव प्रकट 
करने की श्रवल् पेस्णा उत्पन्न हुईं! इनकी आत्मा से ऐसी 'ऋषिता का 
प्रबाह्! स्व ही फूट पढ़ा, जो सादगी, मधुरवा, संगीत और मोख्ेपल? 
से परिपूर्ण थी । 

रवीन्द्र की शिक्षा घर पर ही हुईं । दनके पिता ने उन्हें स्कूल भेजने 
का हड़ कभी न किया। परन्तु आपके सम्बन्धी चाहते थे कि रखीनदढ 


विश्व-कवि रीन्द्रनाथ 2कुर हे 


उच्च शिक्षा पाकर कोई इदिप्नी प्राप्त करे । इसी उदऋृश्य से १८७७ में 
आपकी इंगलेंड भेजा यया; किन्तु आप वर्ष भर के बाद को रे लौद आए । 
शक भार पुनः इंगलेंड भेजा गया था कि कानून पढ़ आयें, किन्तु थे 
पुबंबस्‌ ज्यों-फेल्यों बापस आ गए। इंगलेंड से आकर आप पूणेतया 
साहित्य में लीन हो गए । 

शए वर्ष की अवस्था में रवीन्द्र का विवाह हो गया । उसी समय 
पिता ने अपनी जमीदारी को देख-भाल के लिए आपको शिलेशा जाने 
की आज्ञा दी | सभ्यता की परस्पर-विरोधी विचारबाराशों से दूर जा 
पड़ने पर भी शिलेंडा के निवास ने आपकी कला को गम्भीर बनने में 
सहायत दी। वहाँ प्रोढ़ अवस्था में पहली बार साघारण लोगों से आपका 
मेलन-जोल हुआ | व्दोाँ आपको जीवन का विविध और गस्भीर ज्ञान 
प्राप्त हुआ | आपने अपनी कई उत्तम कद्दानियों की रचना इसी काल में 
की थी। साधना” मासक्क पत्रिका का आरसभ्भ भी इसी काल में किया 
जो कि लगभग २० ब्ष तक उनके विचारों के प्रकाशन का अधान साधन 
रही । आज भी यह अपने ढंग की सर्वोत्तम पत्रिका हे! इसी पश्मिका में 
प्रकाशित आपके उत्तम तत्वों की ढायरी! नाम के लेखों में भारत 
तलालीन राजनीतिक विचार्रों का दिदर्शन दोता है । 

शिलेडा गंगा और अद्षपत्र के संगम पर एक बहुत ही रमणीक 
स्थान है। बह्दों के प्राकृतक दृश्य बड़े इृदयप्राही तथा सनमोड्क 
दुर-दूर तक जमीने बिखरी हुई थीं। उनकी देख-माल़ के 'लेए रवीन्‍्द्र 
की नौका पर चढ़कर ज्ञाला पढ़ता था, और उसमें उन्हें बड़ा आनन्द 
मिज्ञता था । उन्होंने जमीनों का अवस्घथ भक्ती-साँति किया। खेती सें 
सत्रील साधन का प्रयोग किया, किसानों की स्वच्छता और स्वास्थ्य 
की ओर ध्यास दिया, किराये चुमा कर दिए ओर उनके बर्चों की 
शिक्षा के लिए स्कूक्ष का प्रवन्ध किया । भाप किसानों से मिलते जुकते 
रहते थे और उनके दुःख-सखुख में सम्मिलित रहते ये । इस अकार वे 
इनके मित्र ओर पथ-मदशफ वन गय । 


ध्ड महांन्‌ मारतीय 


शिक्षा के सस्यन्ध में उनकी एक निश्चित धारणा थी, जिसे उन्होंने 
शांति-निकेतन! के रूप में साकार मूर्तिमान किया | शांति-निकेतन उन 
इनीगिनी भारतीय संस्थाओं में से एक हैं जिनमें प्राचीन भारतीय 
संस्कृति को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल बनाकर, पूर्वीय शिक्षा- 
पद्धति को आधारशिला बनाया गया है। यह वह संस्था है जहाँ पर 
कवीन्द्र ६शवर, ग्रेम ओर कल्ला! के आदर्शों द्वारा छात्रों को उन्नति का 
मार्ग दिखाया करते थे | वहाँ के बच्चे प्रकृति-माता की गोद में खेल्ा- 
पढ़ा करते हैं । वहाँ के रतातक अपनी सादगी, पवित्रता, थार्मिकता, 
प्रकुति-प्रेम” और देश-मक्तिः के कारण असिद्ध हैं। उनमें पूज' और 
पश्चिमः दोनों की सम्यताओं के सर्वोत्तम शुश्ों का मेख होता हे । उनमें 
'पूय का भक्तिपूण रहस्यवाद! और पश्चिम की शान्त यथाथता! पाई 
ज्ञाती है, उस संस्था की का्य-प्रणाली यदी है । 

१६०२ में रकीन्द्र पर आपत्तियों का पत्रत टूट पढ़ा । उन्तकी पत्नी 
का देद्टान्त हो गया। उन्हें चिताओं ने आ घेरा। संसार अंधकार पूर्श 
दिखाई देने लगा। वे अपने पुत्र और च्यनरोग से पीढिस पुत्री की 
लेकर एकान्त-सेवन के लिए पहाड़ियों पर चले गए। ब््दा उन्होंने 
अपनी पत्नी को स्मृति में अत्यन्त करृणाअनक और कमनीय कंबि- 
ताएँ लिखी, जो स्मरण? में संकलित हैं । उसके पश्चात भाली',चन्द्र- 
कला” और 'गीतांजलि! की रचना हुई | 

इसके अनन्तर रबीन्द्र रुग्स हो गए ओर उन्हें विदेश जाने की 
सल्लाइ दी यई। १६०१ में वे इगर्लेंड के लिए चत्न पड़े। उनका यश बनसे 
पहले दी बद्दों पहुँच गया था। थे जहाँ भी गए, वहीं उनका वर्चित 
स्वागत दुआ | उन्होंने अमरीका में व-भर रहकर 'भाक्षी! और 
जन्दू-कला? का अंग्रेज़ी में ध्नुवाद प्रकाशित कराया | अगले वर्ष जब 
उन्हें गीतांजलि! पर नोवल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तब संसार ने उनकी 
महान सादित्यिक प्रतिभा को पहचाना । १६१४ में आरत-सरकार ते 
उन्‍हें 'सरः की उपाधि द्वारा सम्मानित किया, किन्तु १६१४ में 'जजियाँ- 
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वाला बाग! में जब सरकार द्वारा बवरतापृ्ण नर-संहार किया गया तो 
उन्होंने अत्यन्त जोरदार शब्दों में सरकार के अत्याचार की निन्‍्दा करते 
हुए विरोध प्रकाशन के रूप में सर? की उपाधि का परित्याग कर दिया । 

रवीन्द्र ने भारतीय शष्ट्र-निर्माण के लिए चहुँमुखी प्रयत्न किया ! 
एक सच्चे समाज के लिए उन्होंने कहा था--जब तक हम स्त्रियों और 
अकूतों को साथ न ले जायेगे तब तक हमारा विकास अधूरा रहेगा। 
कारण जब हम ऊँचे चढ़ेंगे, सब वे नीचे से पाँव पकड़ हर हमें भी नीचे 
की ओर ख्रींच हेंगे। क्‍योंकि सशक्त के लिए अशकत ओर निवेल उसी 
प्रकार खतरनाक दे, जिस प्रकार द्वाथी के लिए बालू! वें प्रगति में 
सद्रायक नहीं द्वोते, क्योंकि वे विरोध रही करते; वें केवल पवन को 
से थे उतार लाते हैं ! 

स्वतन्त्रता के वे पूर्णतया समर्थक थे। उन्होंने समय -लमय पर 
आरतीय-स्व॒तन्त्रता' का खुले शब्दों में समर्थन किया था और विदेशियों 
की कड़ी-से-छड़ी आक्लोचना करने में नहीं चूके थे । 

रवीस्द्रताथ का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था । वे अपने कस्बे 
रेशम-से केशों, लहराती हुई दाढ़ी और ँची-पतली काया के कार 
प्राचीन भारत के ऋषियों के समान जान पड़ते थे। उनका स्वभाव 
धार्मिक, हृदय विशाल, और विचार उदार थे। आपत्ति के समय वे प्रभु- 
इच्छा के सम्मुख शान्तिपूर्वक शीस झुका देते थे। उसका जीवन सभी 
के ज्षिप आदेश और अनुकरणीय जीवन था। उन्होंने उस प्राचीन भार- 
तीय संस्कृति को पुनः जीवित कर दिखाया, जो लगभग मर चुको थी । 
शगस्त १६४ में उनके देदांत से जो स्थान खाली हुआ है उसकी पूर्ति 
शवाब्दियों में भी कठिनता से होगी । 


ञ्भ 


महात्मी इंसराज 


भारत के शिक्षानशार्त्रियोँ में महात्मा 
इंसराज का एक बिशेद्र स्थान है। शिक्षा के 
लिए किया गया उनका त्याग अ्रश्मस्म है। 
आप पवित्नता एवं सादयी की मूर्ति थे । आपने 
बाल्यकाज्ष से ही समाज-सेया का ब्रत लेकर 
' क/, आजीवन उसे निभाया। वीननीन समाज 
की अवस्था देखकर आप व्यप्र ही उठते थे और सच्ची शद्दानुभूति 
एवं सल्लग्नता से उम्रकी सेवा में रत दी जाते थे | आएगे द्वारा शिक्षा- 
म्सार का एक सद्दाच्‌ काय सम्प्त हुआ पूर्वी पंजाब और बुकतअन्य 
में फैला हुआ ढी० ए० वी० कालिजों और स्कूलों का जात ही इस कीर्ति 
को अश्लुश्ण बनाये रखने के लिए पर्याप्त हैँ । हि 
१६ अप्रैल, १८६४ में इस महान्‌ आत्मा का जन्म एक सर्धल परि- 
चार में हुआ | आपके पिता का नाम घुन्तीलाक और माता का नाम 
श्रीमती इरदेवी था । १० ये को छोटी अवस्थः में दी आता-विता की 
छुत्र-छाय आपके सिर से उठ गई। सारे परिवार का भार घड़े भाई 
सुल्कराज के सिर आ पड़ा; छ्होंने थोग्यतापू्यक अन्य तक अपने 
कत्तेंब्य ऋ प्रलन किया | इंसराज जी की आरम्भिक शिक्षा शाहौर के 
मिशन-स्कूल में हुई | आपको विकत्तण शुद्धि का स्पष्ट परिच्रय विद्या 
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काल से ही मित्रता था। अपनी श्रेणी में आप सदा सर्वप्रथम 
रहते थे ! आय घर्स और संस्कृति में आपको बाल्यावस्था से ही असुराग 
हो गया था। एक वार स्कूल के हेइ्सास्टर ले आय सभ्यता पर अलु- 
बित कटाक्ष किय्रे तो आपने निर्भोकतापूजेक उनका घोर विरोध किया, 
जिसके परिणमस्वरूप आपको दो प्र के लिए स्कूल से निकाज्न दिया 
गया था | 

स् ईएय० में आपने मिशनन्कृन से मैट्रिक पास किलर और उसी 
दे गबर्यगेंट कालिल में अविष्ट हुए । कालिन में ला० लाजपतराय और 
पं० शुरदत विद्यार्थी फैंसी महान्‌ आत्माओं का साइचर्य मिल्ला | 
बढ ए० में आपका पंजाब-्भर में द्वितीय स्थान रहा। उपरोक्त तीनों 
मदापूरपो के हृदयों में आये सम्यता के स्थापन और असर के लिए 
खात्म-समर्फय की ज्योति यहीं पर जागूत हुई । कालिज-हीवन में आपने 
पृं5० गुददस के साथ मिलकर एक साप्ताहिक पत्र रिखरे्टर ऑफ 
आये लगत' का सम्पादन किया था। आप $ इस समय के लेवों ने ही 
आये जगत में हलचल मचा दी थी | (८६२ में ला द्ाजपतराय के 
सइयाग में आने राजट? का सम्मदन भी आपने ऊिया था । उस समय 
आप बी० ए० पाल कर चुके थे । 

सभ्‌ (पणवई में आय समाज के संस्थापक महवि स्वामों दयानन्द 
का देहायसान ही गया । उनको पत्रित्र स्थृति को चिरस्थायी बनाये रखने 
के लिए लाहोर में 'दवानल परस्लो-गेदिक कालितः बनाने का मिश्चय 
किया गया, किन्तु इसके लिए परतेए्त धन नथ.। हंसराज जी. अपने 
साथियों के साथ मिलकर इसके लिए बहुत परिश्र॒त्त करने छगे। अन्त 
मैं (८ में आपका स्वप्न पूरा हुआ ओर लाहौर में डी० ए० बी० 
स्कूल की स्थापता की गई । आपसे अपने बढ़े भाई से अलुमति लेकर 
अपनी अवैतनिक सेवाएँ स्कूक्ष के किए समर्पित कर दीं। आप स्कूल के 
देहमास्टर बने । दो वर्ष पश्चात दी स्कूल कालिजन्न के रूप में २.रवतित 
हो गया और (८६४ में बो० ए० तक की अं शियाँ खुल गई । सद्दा- 


ध्द महान भारतीय 


पृरुषों में बत्साद और लगन होती है तथा साथ ही अध्यवसाथ की हंढ़ता। 
हृठतदा और अध्यवसाथ ही किसी काय में समता आग्य ऋणने के दा 
मल मंत्र है । महात्मा हसराल में ये देनी शगा प्रचुर सजा में बद्यमाव 
थे । आपके सद इथत्नी से १८६६ में जालन्वर में आर (८६८ में ही।शि- 
यारपुर में दी० ए० बी० कालिज की स्थापना की। शाम ता समस्त 
परजाव में ही डी० ए० बी० कालिजों ओर स्कूलों का जाल-गा विछ्ता है 
इसकी सींद्र को महात्मा हंपराज ने अफ्ने रक्त से सीचा था | यह बात 
भारतीय शिक्षण-क्रान्ति के इतिहास में विरस्मरणोंय <हगी। 

महात्मा हंसराज जी का सिद्धान्त था कि दूसरों क्री शिक्षा देने तथा 
सर्वसाधारण में सर्चे ज्ञान का असार करने के लिए पहले स्व लास- 
रत्वों की आपिि की जाय | इस उह् स्य से अ्रन्य सत्र कार्यो का करते हुए 
भी उन्होंने स्वयं सफतां भाषा पढ़ी ओर के शास्त्रों का साम्भीर अध्य॑- 
अन किया | आपका सग ऋरिफत में अवेदरनिक काय वरत खून तक ही 
सीमित नहीं है, प्रद्युत आप हा सयुचा जावन एक आदर्श स्थास और 
तपरू का ज्वल्न्त उदाहरण था। आपके रहन-सहन एवं खान-पाश में 
पूर्ण साइगी सलछनों थो । स्वदेशी का अत वो आपने तथ से ले रखा था, 
जब इसका कोई नाम भी नहीं जानता था । 

भाात्मा इंसराज में मक्ूे सर्वोत्तम गुग था--इश्यर पर हड़े 
विश्वास! | जीवन में झमेक आपकशियों आते पर भी आपने अपने उस 
विश्यास की नहीं छोड़ा । १६१४ में आपके व पत्र बलराज की लाहौर 
पड़यत्त्र केसा में काले पानी को सजा हुई आर उन्हीं दना आपकी पतली 
का देहावसान दही गया, किन्तु आप «सम सलिक भी विचांखत नहीं हुए 
ओऔर ्रेदपृतेक अपना काय करते रहे । नमश्ता और संवान्माथ यो आप 
में कट-बटकर धरा था । 

भहात्मा हंसगज ने अपना समस्त जोवन जम लवा? व्यतीत 
कर दिया | अब कांराड़ा और महू गल में हाल पढ़ादी आप तुरस्त वहाँ 
पहुँचे और अडात-पीड़ितां की सहायता में दिन-सत एक कर दिया। 


भहाव्या हंसराज ध्हू 


भोपला-युद्ध' के समय आपने आहत हिन्दुओं को भरसक सद्ायवा की । 
ऋषि दयानन्द के उल्देश्यां को आये बढ़ाने में आप सतत प्रयत्नशील 
रहे। १६ सवम्बर, १६१८ को आपकी झत्यु हो गई ओर पंजाब की भूमि 
से एक सच्चे कमेंयोगी-जीवन का आदशे उपस्थित करसे बाला व्यक्ति 
उठ गया। बात्तव में आपका जीवन पवित्र, उज्ज्वज्ञ एवं अनुकऋर- 
खीय' था । 


दे 
दार्शनिक तथा तल्वेता 
री 
स्वामी समतीर्थ 
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१ 
स्वामी रामतीर्थ 


भारतीय मंस्कृति एवं सम्यता 
को शति तथा चेवना उन मद्दाव्‌ दाशें- 
निको से मित्री है, जिन्होंने सत्य के ' 
साझ्नाल्कार को ओर तत्व के स्वरूप- श 
निणेय को अपने जीवस का चर्म कह हा की 
ज्क्य मानकर आजीवन कठोर तपस्या और सतत साथना की थी ! 
याज्ञवल्क्य, गीतस, अक्षपाद, जेमिनी, कपिल, पतंजलि, शंकर, कुमारित, 
रामानुज प्रश्तुति सहाल्‌ सनीदियों को परम्परा ने मार्तीय संस्कृति को 
आध्यात्मिकता से ओत प्रोत कर दिया। इन तस्त्ववेत्ताओं ने मानब- 
जीवन के चप्म लक्ष्यों का स्वरूप निधारित किया, तत्त्व की मीमांमा 
की, पुरा -प्रा पनि के साधनों की व्याज्या की, धर्म का स्वरूप साष्ट्र किया, 
व्यक्ित एवं समप्रि के सम्बन्ध की विवेचता को, मोक्ष का सम्यकू 
निर्ाएण किया तथा विश्व के आदि-अन्त का वितन किया । मानव 
के विरन्तन प्रश्नों का नितना विश एवं गम्भीर विवेचल इस भारतीय 
दार्शमिकों में हुआ, उतना अन्यत्र कहीं नहीं देखा । जीवनोन्सुख भार- 
तीय दर्शन के सूल्न सिद्धान्तों से भारतीत संस्कृति अनुप्राशित तथा 
संचारित दोती रदी है। इसी कारण वह विश्व की अन्य संस्कृन्यों की 
अपेक्षा महान्‌ दे । त्वासी रामसीश इन्हीं महास भारतीय दाशनिकों की 





श्ब्रे महान मारतीय 


पुरातन परम्परा को अवाचीन जीवन से सम्बद्ध करते हैं । हतहोंने चेतना- 
हीन पराधीन भारत को एक अपूच प्रछाश एवं प्रेरणा दी थी । जिसके 
फलस्वरूप शताब्दियाँ का अन्यकार जागूति के अकाश में विज्ञीन ही 
गया । हर 

स्वासी रामहीथ का जन्म महाकत्रि तुलसीदास के सोसाइ चंश में 
दीपमा ल्िका के दूसरे दिन चुघवार २२ अकतुबर, १८७६ की शुल्लसान- 
वाला (पञाब) के मुरली वाला मामक आम में हुआ था| प्योतिषियों न 
भव्िष्यताएी की थी कि यह बालक आगे चलकर अतिभावान्‌ व्यक्त 
होगा, घस का संस्थापक हैंगा, विदेशों में अ्मण ऋरेंगा और शववनें 
ये में जल-सेकट से जीवन समाप्व कर देगा | उसके जीवन में यद्ध बार्ते 
अझत्तरश: सत्य प्रमाशित हुई 

अभी राम दो ब के भी नहीं हा थे, कि उसके पिता से पंड़ित 
रामचन्द्र की सपनो से आपका विवाह निश्चित कर दिद्रा । दसओें वृष 
में चित्राह भी कर दिया यथा । ४ बरष की अबून्‍्या में राम ते चिशाम्यास 
प्रारम्भ कर दिया और सम्‌ /पझप में उन्होंने पत्ञाव-विश्वव्िद्यालय' से 
प्रेटिकः की परीक्षा पास की | इसके पश्चात आप 'मिशन-कालिय, छाहरा 
में प्रचिष्ट हुए और १८६० में ए5० ए० की परीक्षा में प्रथम शैरी में उत्तीणे 

हुए। शवघ्ए में सप्त ने बो० २० को परीक्षा से पुल; अथम स्थान भा 

किया। श८६४ में २० यषे की अबस्था में उन्होंने 'गणित-शास्थ” लेकर 
प्रथव श्रेणी से एस ए० पास कर लिया 

स्वामी रामतीय गारम्म से ही भगवदगीता भें आश्या रखने थे ! 
शारदा मठ के शंकराचार्य स्वाी राजेश्वर वीर्थ के सम्पक से वेदान्त 
की आर आपको प्रवृत्ति कुकी | अगस्त १८४७ में पुर्य-सलिका गंगा के 
रस्य तट पर रामतीय ने साधना के लिए एक कुटी बना ही और आद्म- 
साचात्कार में रत हो यप्‌। १५ अक्तूबर, १८४६७ को दीयमाकिका के 
दिन आपको आत्मब्रोध एवं चुराग्य हो गया। १६०९ के आरमस्म में 
आपने संन्यास प्रदशा कर जलिया। इसके फचात रामसीय के साम से 
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प्रख्यात हो गए। 

स्वामी विवेकानन्ट की भाँति स्वामी रामतीथ वटान्त दर्शन के 
अद्ितीय प्रतिभा-संतन्‍्न व्याख्याकार थे! उसके व्यक्तित्व से भारतीय 
श्रति परम्परा की परियानि हे थी | उनके जीवन-दर्शान में जन-हित 
ब्रिश्व-्मैन्नी, व्यप्ट-समट्ठटि के सम्पूर्ण ऐक्े तथा विश्व के कल्याणमय 
स्वरूप का पूण सामंजस्य छुआ था। उन्होंने व्यक्ति में आत्स-विश्वास 
का संचार किया ओर बताया क यह सीमित तथा पराधील व्यक्ति वास्तव 
में दिव्य है तथा ब्रह्म तत्व का ही रूप है। उन्होंने वद्षान्त की बड़ी 
सुन्दर व्य ख्या की है! उन्होंने बताया कि 'बेदान्त का अभिपराय आन- 
स्यक्म-निष्कियता नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने वाला, गविशील क्रम है, 
जड़तापूर्ण कष्टसाब्य कम नहीं, बल्कि आवन्दजनक कार्य-कल्म प है 
सशय की दुपलता नहीं, वल्कि समन्वयपूर्ण पएक्रीकरण है; मत झदढ़ि बाद 
नहीं, बल्कि स'मथिक सुधार है; उद्नशाल कल्पना नहीं, वल्कि तक 
का काब्य है; जीवन-हीत अति:उद्धरण नहीं, बल्कि वास्य विक सात्ात्कार 
है |! बेदान्त के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिमालय की शरण लेने 
की आवश्यकता नहीं हूँ, क्योंकि बह अपने स्थान पर रहूकर ही व्यष्टि 
ओोए समष्टि की तात्विक एकता का इंदय से अनुभव करके आत्म तथा 
समरत जन के कज्याण-साधन के द्वारा ही सम्मव है | 

इसी प्रकार समाजवादः तथा लोकदन्त्र” का ब्ेदाल्त के साथ 
आपने सुच्दर सामंजस्य स्थापित किया है । आपने बताया है कि लो इनन्त्र 
तथा समाजवाद व्वाक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा करते हुए ठयक्तिभेद एवं 
बगे-मेंद का उन्मूलन कर देना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस हर्ठि से 
सथान रूप में महत्वप्रण है, और दूसरे को साधन बनाकर आत्म-हित 
का साधन रोकना समाजवाद का मुख्य लक्ष्य है। स्क्रमी रामतोथ ने 
कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्तर प्राव्त करने डी स्वतन्त्रता हो नी 
चाहिए । व्यक्ति का सिर चाहे किनना ही ऊँचा हो, किन्तु उसके पर 
घरती पर होने चाहिएँ, दूसरों के कन्थों पर या गले पर नहीं, चाह वह 


व्यक्ति निधन और विरोध-हीन ही क्यों न झे ! समफवार की सलकार 
पँजीबाद का उच्छेद दे, आर इस अथ में उनका वदान्त से साम्य है | 
बेदार्त अग्रहण का उतदेश देता है, उसलिए इस दिवय पर क्माद दाद 
तथा चेदान्त में एक्य है । समाजबाद घर्मन्मेद मिटाकर ब्यकि-साम्य 
स्वाति करता चाहता हे, इस कारख उसझा नागा है हि अतानश्यक 
घन+/अड देय, अधिकार-संग्रह स्थाण्य है । खमालवाद की शिक्षा यह 
हैँ के बह इस आशय का उपसशनझमात्र करला है, हसदईाे लिए संरचित 
पहुतु बयास्यत नेहा करो हा। बेंदानत आप संधानचार का नाश इए 
की पूछा कदता है, क्योकि बह समान बाद के इप्ुक्ष ऋिदाएं ना सिप 
अजय, एफ आधार शबतत करता ४६ । चह आधार प स्या्ट 7५ संस 
का ऐेक्य | सवा मी रायतीय ले बताया कि समाउयाया हक जलन जंजा 
| कायाकि इससे कुषाकि की अपना समाज का अ्विक मरस्त प्।म 
पड़ता हूँ, जा कि समाजवाद का वाल विक आभरर्त जही 2। 50 न कारण 
'संम्रत वाद! के स्थान पर वब्यप्रिताद! कहना अधिक उपसुक्त 2 

स्वामी रामतीये मे इस निराधार शहग का मी सिशाकरर किया 
कि सारस वा पा आध्यास्मिक तथा पास्माविक दशन एप बदान्त के 
कारण टुछआ । उन्‍हाने बताया कि राष्ट्र के पतन का सास्मवाद्र कारण यह 
था कि उसने बेदाम्व को फेल शेद्धिक रूप में आह किया! आर उन्‍्यक 
काइसार फ्ीषननयापन काने का कभी प्रबत्ष साहा किला: सशंद ही 
बदानत का सजचा स्वछप समझा के राष्ट से कसी प्रणाय ही कथा ! 
कर जे ही संन्याल के ब।स्तधिक अभिष्मय का ही अप । दारपय 
सारत के इस ढीच फतल का कारण वेदान्त से अनामिक्लता ही थी । ४९ 
में दीपक वतमाम था, फिर भी हयसे आँखें महीं खोलीं आर आय हमे 
समझते हू कि वह दीपक का प्रद्भात ही हमारे हरश-अबरोध का 
कारण था। 

स्वामी रामतीय ने बताया कि अपने किचयरों, सम्यक्ष झान तथा 


हल. 


झन्तर के अकाश से दी व्यक्ति की इञ्नति हो सकती है। इसी से व्यक्ति 


स्वामी रामतीय $०५ 


पद नियन्त्रण हो सकता है। सब पुरुपार्थों की सिद्धि के लिए सम्यक ज्ञान 
की अपेक्षा है, चाहे उसमें व्यक्ति का हित हो अथवा समाज का। सच्च 
विकास तथा उन्नति का आधार वह अनुभिति-जन्य ज्ञान है जिससे 
ब्यप्टिलसमष्ठटि बिश्व का ऐेश्स होता है। इसी छा नाम वेदास्त! मे | इस 
प्रकार का आदश विचार तथा ज्ञान व्यक्ति के व्यवहार में स्नेह, कल्याण- 
सावन तथा विश्यन्मेत्रा का रूप घारण करवा दहै। इसलिए श्र की 
यास्तविक उन्नति का एकनमात्र राजमार्ग वेदास्त का सम्यक परिपाज्ञन है। 
आध्यात्मिकता द्वारा ही राष्ट्र की उन्नति हो सकती: है । आध्याध्मिकता 
का ध्थ हं--स्वतन्त्॒ता, स्याथ ओर विश्व-मेत्री 


सम्‌ १६०२ में जापान में धिर्मन-सभा' का आयाजन हुआ था । 

जिसमें सभी धर्म के अतितिबि आमन्त्रित थे! टिहरी को महाराजा की 
दे ॥ के पी भु 7 

धाथना से स्वामी रामतीय ते र८ अगस्त को सापान के छिप प्रस्थान 


किया । वहाँ टोफियो-कालिज्ष में 'सफलतगा की कुँती! नाम से आा 
अत्यस्त प्रभावशाजें भाषण दिया था, बिसने श्रोताओं का मन्ध 
गुरप कर दिया। उपस्थित जनों से प्रोप्तेसर और छात्र सभा थे | ने 
आपको जापान से अमरीका! ले गए। बहाँ आपने अमेक बेदास्त- 
विपयों पर सुन्दर एवं आकपका व्याख्यान दिये, जो याद में “ईश्वर 
साक्षात्कार के पुण्य में! के नाम से दा भागों में एम्ककाकार अकाशिन 
ष्टा्थे 

१६०८४ के अन्त में सतामी समतीय पुल: भारत वापस आ गए 
इनके परचात प्रायः एक बर्ष अमण करके थे प्रचार-ढार्य! करते रहे! 
गंबल्वर ६६०४ में आप पहमाहय-मनिबाल! के लिए चले गए । इसके 
शयात एक दिल गंगा में सतात करने समय स्वागी रामतीय अ्बल्ष धारा 
से कहीं गए। इस प्रकार आपने ४६ व की अचस्या में जल-समाधि 
नें ली। 

स्वामी रामतीर्थ तथा सांबी जी के जीवन-दरशान में फोई भिन्नता 
नहीं हे। गांधी जी के जीवन-दशना में छो रूस्य का साज्चात्कार दे, 


0७० कहो 
कद 
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बी स्वासी राम के जीचनदशन में व्यावद्यारिक वेदान्त है। वास्तव 
हु ७ कक कक ४ पं कर 

में स्वामी रामतीर्थ भारत के उन महाव दाशनिकों में थे, लिस्होंके 

अपनी आध्यात्मिकता के प्रकाश से राष्ट्र को ज्योवित कर दिया । 


श 
रामकृष्ण परमहंस 


प्राचीन काल से ही भारत में ऐसे 
सन्‍्तों की परम्पश चली आती है, 
लिन्‍्होंने महान्धकार के समय में अपने 
आत्मज्ञास एवं तथाबल के आलोक द्वारा 
पथ-अ्रष्ट मानव ज्ञाति का प्रथ्अदशेन! ६." 
किया है। समन्‍तों के पावन पाद-प्मों में 
को असवरत आनन्द-सलिल बहता है, 
उस चरणोदक से अनेक बार ही क्‍यों, सदेव ही मानबनन्ना 
कल्याण हुआ है। यद्दो करण दे कि धानिक विभिन्‍नत्रा होने ६ 
सभी जातियाँ अपने-अपने सन्‍्तों को श्रद्धांजलि समर्पित करती * 
* सकी गौरव-गाथा से शिक्षा सह करने का प्रयल्न छरती हैं। 
की बाशी, उनके उपदेश, उन्तका जीयन ओर उनके आदशे सन्र 


भनुष्य-जाति के लिए कल्याशु-प्रद रहे हैं।? उनके पावचन-जीढ 
प्रताप से ही उनके माम यर किये गए कार्या में स्वतः पाचलः 
ज्ञाती है । जब शत्रु के दष्ण रक्त का प्यासा सिपाही भी सेण्ट जे 
दुद्राई देकर प्रबश्न बेस से आक्रमण करता है, दो उससे भी 

सहानुभूति हो जाती है । शिवाजी के हृदय में एक बार ही शौर्य, 
और के व्य-पालन की लगन समथ गुरू रासदास ने ही उत्पन्न के 
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गोविदा्सिह तथा उत्तके अबोध बालकों के इंदव में रु मानक के 
उपदेश ने वलिदामन्सावना आयात की: विश्व-्प्रसिद्ध सम्राद अशोक के 


न 


अरित्र को मगवाम बुद्ध के कचनों ने ही उज्म्यक्षत्म बनाया | अवायीन 
युग में चंगाक्न के स्वामी रामकुष्ण परमर्स के उतदेशों ओर आदर्श 
कृत्यों के सामने भो आज समस्त संसार सिर झुका रहा है। एक 
अशिज्वित स्तम्तास्य पुजागी ने ऐसा ब्रिकज्षर् कार्य करा दिखाया, को 
बरू-कड़े कमेब्ीर भी नहीं कर सकते थे ! 

श्री रामकृष्ण परमर्ईम का जन्‍म २० रबवरी, १६३६४ ६८ को बंगाल 
के कुमार पुछुर' लामक आम में ख़दीराम क्षण के घर में हुआ था । 
खुदीराम एक निधन, किन्तु खापनयादे, साल्विक पत्र इशबर-भ्क्त 
आक्षण थे। उमक्रे ब्र मेंतित्य शालियाम जी छी पूजा हाती थी। 
शामकष्ण परसर्टस का घालविक सम गशाबर या, स्न्‍्यास केदे पर थे 
बमकुणछ परमहस कह चाये 

प७ सुदोर्म बालक गदाघर को अपने समान ही. धर्म-निष्ट एवं 
इश्वस्-मतत काना चाहते थओे। ये रहाथर को पते समोप मेटाकर 
शमाणण, सहाभारत आदि की का झगाद करते ओर गंदाधर द्ख- 
जिय होकर प्रंमपूर्वक हन कवाओं की सुदता । फलस्वरूप बाल्यायस्था 
में ही उन्‍हें इंट्जर-भािक एवं धर्म में फपे किया हो भई। थे अपने विता 
ह्रार बताई हुई कथाओं का छोटे-डरे बरचों के कौय मे ब्द्कर उन्हें 
सुनाया करते थे। / 

पाँच बा की अवस्था में झहोंने पाठशाला में प्रवेश किया। 
गदाघर को बुद्धि घी कुशाम तथा स्मरणत्यक्ति मींजचथधी। साय ही 
उनका स्वभाव अत्यन्त सरल दया व्यवहार आति प्रुस्दर था। जिसके 
कारण थे कूद ही दिनों में पाठ ताक के अप्यापकी # प्रिय बन गह। 
पाठशाला में पढ़ते समय थे सभा घातिक फत्यों एवं समारादों में भाष 
शिया करते थे । लब वे ऋपने मदुल एवं कोमल स्वर मे भगवनूसक्ति 
के गाने सुनातें, तो भआास-निवासी सुनकर अन्च-मुग्ध हो जाने । रामलीजा 
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में वे राम का अभिनय किया करते थे ओर कृष्ण-ज्ीला में राधा का 
अभिनय करते-करते वे इतने तल्‍लीन धो जाते कि आत्म-विस्मरण की 
स्थिति हो जाती थी ! एक वालक का इतना सुच्दर अभिनय देखकर 
सभी आश्चये-चक्कित एबं गदूगड़ा हो ज्ञाते। इस ग्रक्तार बाह्य-्काल 
में हो वे भावपूरप समाधि लगा जातेथे। इस भावपुरु समाधि से 
सम्बन्धित उनके शेशव-काल की एक घटना बड़ी मनोर॑जक है। वर्षा 
ऋणतु में रक्त बार वे अपने मित्रों के साथ जंगल की सर को गये । शीतल 
वायु अपनी मंद गधि से चल रही थी। आकाश काले भेथों से आच्छा- 
दित था | गदाघर एच्टक काले मेघां की ओर निद्चरने लगे । सहसा 
उन्होंने देस्था कि काले मेघां के वीच श्वेत बगुलों की पंक्ति छड़ो चली 
आ रही है | उन्हें दखकर बालक गदाधर को ईध्वर-महिमा का स्मरण 
हो आया ! वे एकटक बशुल्लों की पीक्त को निद्वारतें-निहरते इंश्बर- 
चिन्तस में इतने तल्लीन हो गए, कि मानो शरीर प्राश-राहत हा राया 
दो | अन्त में मूश्चित होकर प्रध्वी पर गिर पड़े । साथीं उठाकर घर 
जाये । बहुत देर बाद उन्हें होश आया | 
पाठशाला में गद्धर ने पढ़ने-लिखने में विशेष उन्नति से को | 
कारण, प्रारम्भ से ही उदकी अन्तःप्रेरणा ईश्वर-भक्ति की ओर हो गई 
थी | ग्राम के कुम्दार के लड़कों के साथ मिलकर वें छोटे-छाटे देव।- 
देखताओं की मर्तियाँ बनाया करते थे । चित्रकारों के पास जाकर चित्र 
बनाना सीखते थे । ७ वर्ष की आयु में ज़ब उनके पिता की स॒त्यु दी गई 
तो उनके बड़े माई रामकुमार ने परिवार का भार समाला । 
पिता की झृत्यु के पश्चात्‌ गद्धर के जीवन में कुछ परिवर्तन 
हो गया था | वे प्रत्येक जग अपनी माता के साथ रद्दते और स्वर्य अपनी 
बेदना को छिप्रकर माता को प्रसन्‍त रखने की चेष्ठा किया करते थे। 
इसी बीच उन्हें एक क्रोर सनक सवार हुई | प्रायः एकांत स्थान सें बठ- 
कर वे देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा किया करते थे । 
करस्ी-कभी श्मशान में जाकर बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बेठ 
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जाते | जब साधुओं के सत्संग में रहते वो प्रायः उसके वास ही वैढ़े 
रहते | उनकी सा करते ओर उन के स्वीव-बाठ सेथा भरत आदि बड़ी 
भक्ति से सतत | कभी-कभी साधु थी का मेष बनाकर, शरोर पर भव्म 
लगाकर भाता के पास चले जात, साता फसहें उमख्धधर गंदगद कण्ठ मे 
ग॑ते क्गा लेती | | 

पं: खुद्देराम को सुत्यु के परश्चानू इसके घर की आर्थिक स्थिति 
खराब हो गई । अपने कुछ मित्रों के आग्रह से गमकुमार ने कलकसा 
जाकर धन कमाने का निश्चय किया | रामकुमार से कल्नक्ता जाकर 
आामापकूर नापक मोहल्ले में पाठशाला खोलकर बचयों को पढ़ाने का 
काय आरम्ध कर दिया । कुछ समय पश्यवात्‌ उन्डीने पढ़ाने जलिखाने के 
विचार से गदाबर को भी अपन पास बुला लिया। अध्यापन-कार्ये 
के अतिरिक्त राम) सार घर्नी-मादी लोगों के घर पर जाकर पुजा-पाठ 
एवं कथा-बारता भी किया करते थे । गद्मबर ने भी उनके हान कांस में 
सहयोग देता आरम्म कर दिया। जिस सूमय यह सरक्ष स्वभान का 
नष्यावान श्राह्मरा-कुमार अज्माण के घर पूजा करने बेंठता, उस समय 
ऐसा प्रतीत होता, मानो स्वय॑ देदता आकर हाथ पसारे उसके भाक्ति- 
अध्े को ले रहे है | जिस समय ये अपने मधुर कंठ से प्रजा के मन्हों 
का उच्चारण करते, जान पहता कि अस्तर की प्रतिमा उसकी प्रार्थना 
सुन सही है । 

कलकत्ता के जाम बाजार मोहल्ले में शजचरढ दाख सामकछ एक 
प्रलिध्ठित जमींदार' रहते थे । उनको मृत्यु के गश्चाल्‌ उनकी राती ने गंगा 
के किनारे दक्षिणेश्वर नमक स्थान से एक बड़ा आर्य काली का सब्र 
बदवाशा | उस मन्दिर से उन्‍होंने उत्र द्वादश-तिय शिव की स्थापना 
करानो चाही, तो सब झाहयणों ने यह कहकर सन्दिर में मूर्ति-स्थापना 
कर ने से इन्कार कर दिया कि रानी एक केवट जाति में उत्पन्न हुई है 
इसलिए को$ कुलीन आद्वाण उनके मन्दिर में मूर्ति स्थापना नकर सकेगा | 
रानी वी निराश हुई. बद रामकुमार को यह समाचार श्ञाठ हुआ 


रनकृष्णु परमहंस श्श्श 


तो उन्होंने रानी को समझाया कि परिडत लोग भिथ्यांसिसान के 
ऋरण ऐसा कह रहे हैं; य.द आप अपने कुलगुरू के माम पर इस 
मन्दिर को सम्पित कर दें तो कोई भी कुजीन आद्ाएण मन्दिर में मूर्ति 
स्थापित कर सकेगा । रानी ने रामछुमार की बात स्वीकार करके सृत्ति- 
स्थापना का काय-मार उन्हीं पर डाल दिया। वड़े समारोह के साथ मूर्दि 
स्थापित की गई । गदाघर से भी इस उत्सव में भाग लिया और बाद 
में इसी मन्दिर में रहकर काली माता की पूजा का कार्य-भार सँम्राल़ 
लिया । 

गदाधर बड़ी श्रद्धापूत्रक काली माता की पूछा करने लगे । उन्होंने 
काली माता के दशेनों के क्षिए अनवरत साथना प्रारस्भ कर दी! व 
काली माठ की सूर्ति के चरण पकड़ कर रोने लग जाते थे । कभी उनका 
अंचल पकड़कर कहते कि माँ मुझे दशन दो । 5$स्तर-प्रतिमा की पूजा 
से उन्हें शांति न मित्नती थी, वे साता का प्रत्यक्ष दशन करना चाहते 
थे । कहते हैं, उनकी अनवरत साथना तथा अनन्य-प्रेम से प्रसन्‍न होकर 
काजी माता ने उन्हें दर्शन दिये । 

इसके परचात्‌ उन्होंने दास्य-भाव से रामचन्द्र जी की उपासना 
आरम्भ की | हनुमान की भाँति वे राम की सेवा करते थे। कभी बंदरों 
की भाँतत पेड़ों पर चढ़ जाते, एक डाली से दूसरी डाली पर जाते, फत् 
तोड़-तोइकर खाते और मभीचे भी गिराने जाते । उनके इन कार्णा से 
लोगों को विस्मय हुआ करता था। अंत में अपनी इस दार्य भक्तित 
के कारण उन्हें ग़रमचन्द्र जी के भी दर्शान हुए । ऐसा लोगों का 
विश्वास है । 

उनकी माता को गाँव में जब उनकी इन अटपटाँग बातों की 
सूचना मिली, तो वे इनके दर्शनों के जिए अबीर हो उठीं। रामकुमार 
को संरश भेजकर गदाधर को गाँव में बुजव्ाबया और अपने प्रिय पुत्र 
से मिलकर ने बड़ी प्रसन्‍न हुई | गाँव में आऋर भी गदाधर की साधना 
निरन्धर चज्धती रही । वहाँ वे राजि के समय श्मशान-मूमि में खाकर 
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इश्वस्ध्यान में मग्त हो जाते । उनकी ऐसी दशा देखकर माता ने 
उसका विवाह करने का मिश्दय क्रिया ! गदाघर ने बिताहई कराता 
म्वीकार न किया; किस्तु अन्त में माता के बहन आग्रह करने पर उन्होंने 
माँ की आत्मा की सन्‍्तुप्ट करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। कुछ 
दिलों परचात श्रीराम नुखोपराष्याय की गुशबती कन्या से इसका शुन- 
वेयाह संस्कार समारोहपूर्वक सम्सन्त हुआ । 

क्रिस्तु बियाह हो जाने से सदाथर की तपश्चया में कोई अंतर नहीं 
आता। ये पावर आरती स चना ऋरते रह | कुछ दिन गाँव में 
के पश्चात्‌ वे पुर: द ज्षिशश्त्रर लॉट आए छोर काली साता के मग्दिए में 
सावना करने लग । छुद्ठ समय पश्चात स्क्र सॉस्यासिनी ले इनको सेंट 
हुंइ। उसने इनको तल्त्र-शास्त्र को दिधि के अनुसार तांत्रिक साधना 
की क्रिया बालाई । अप गदाधर तांबिक सावना में सहलीत ही गए | 
इसके परचास उन्होंने वेप्णव खत की शिनन-मिस्स शाखाओं क सता- 
नुसार साथना की । अन्त में गदाघर की स्थिति आो चैतस्य सहाप्रस्‌ क 
समान हो गई | किस्तु इस जिभिन्य ग्रकार की साथनाशों में सी उत्तको 
शांति नहीं मिक्ती । सहसा उनको भेंट एक दिल तोतापुरी साम्रक सेंम्यासी 
से हुई | उन्होंने इनको शाम्त्रविधि के अनुसार संन्यास दिया और 
इनका सलाम धरझ्कर रामकृष्णु परसहंस रखा । अब रामकृषश परमहेंस 
मे शात्र-विधि से सावना आरस्म की और तीन दिन की साधना में ही 
ये समाधि की उस ऊंची दशा को प्राप्त हो सर, जिसे निर्मिकल्प कहते 
है. न |] 
है । इस ४ पश्चात्‌ भी उन्दोंने विभिन्न घ्मों के सनानुसार साधना करके 
यही निष्कंष निझला सभी घम में इश्वर एक ही है। केबल उसकी 
प्राप्ति के सार्यो मिन्‍न मिस्ने 

जब अं रामकृष्ण परमइंस को आत्म-ज्ञान अथवा ब्ड्च-झान की 
भाष्वि हो चुकी थो, तो उन्होंने एफ्रेश्वरवाद का प्रचार करना आरम्भ 
कर विया। थाड़े हो दिनों में समस्त देश में उनकी प्रसिद्धि हो गई | दूर- 
दूर से लोग उनके दशोनों को जाते और उनका उपदेश सुनकर जाम 
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जठाते | उन्हीं दितों ब्रह्मसमाज के प्राण केशवचन्द्र सेन से आपका 
परिचय हुआ । बंद आपके उपदेश सुनकर आपके अवस्य भक्त वन 
गए। आयु केशव चंद्र सेन उन दिनों सुलभ-समाचार! नाम का ससाचार- 
पत्र निकाबते थे | उन्होंने उस समाचार पत्र में श्रो शामकुष्ण परमहंस के 
सम्बन्ध में लेख प्रकाशित किये ओर सथ हो पर्मदस जी के उपरेश 
एवं व्याख्यान भी समाचार पत्र में प्रशशित होमे लगे | इससे आपको 
ख्याति और भी अधिक दो गई।! आपके उपदेशों ने देशभर में एक 
नवीन आज्ोक का प्रसार ऋछर दिया | आपके उपरेशों ने हज़ारों नास्तिकों 
को आस्तिक बनाया । उन इिनों इंसाई-धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था | 
अग्नेजी शिक्षा के अभाव में आकर असंख्य सवयुवक्र ईसाई बन रहे 
«) परमहुंस जी के उपदेशों ले अनेक पथ भ्रष्ट युवकों को इंसाई बनने 
से बचाया। इस प्रकार आपने अपने सद्दान तपोवल्ल और उपदेशों द्वारा 
भारतीय संकृति और सभ्यता की रक्षा की । यही आपके जीवन का 
महान कार्य था। 

श्री रामकृष्ण परमहंस की शारीरिक और सानसिक्र प्रकृति अत्यन्त 
कोमल थी | ने वे श्रधिक्र उच्णता सहन कर सकते थे, न अधिक शीव | 
एक बार अधिक सरदी लगने के कारण वे रुग्य हो गए, उनका गला 
सूज गया और बद्ते-बढ़ते एक बढ़ा घाव हो गया । जब साधारण दवा- 
दारू से लाभ न हुआ तो उन्हें चिकित्सा के लिए कलकत्ता लाया गया। 
योग्यतम डॉक्टर्स की चिकित्सा से भा उन्हें कोई ल्ञाभ न हुआ । बीमारी 
के दिनों में, जब डॉक्टरों ने उन्हें बोज़ने से मना कर दिया था तब भी 
वे अपना उपदेश देते रहते थे । उस समय थे अत्यन्त निबल हो गए 
थे, शरीर में अस्थियां के अतिरिक्त कु शेष न रहा । ऐसी अवस्था 
में भी वे समाधि लगाया करते थे । एक दिन श्रावस्थ की पुर्टिमा को 
उन्होंने निध्य का भाँति समाधि लगाई, किन्तु उनकी वह समाधि अचल 
समाधि थी, मो आज तक भी त टूटी | उसकी मदह्रान्‌ आत्मा सरत्र 
शरीर को त्यागऋर परमात्मा में विज्ञीन हो गई. । उनकी सृत्यु का सारे 
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देश में शोक्त मनाया गया। आज केवल देगाल ही सहीं अपितु समस्त 
भारत उनके उपरेशों में न्दिप्ट साम का अनुसरश करके अआनने को 
धन्य समम रहा हैं । 


३ 
स्रामी विवेकानन्द 


भारतीय इतिहास के संक्रास्ति- 
काल में, हम पराजित जाति के अच:- 
पत्तन की चरमावस्था में संयास के 
महावीये का आश्रय लेकर जिन महा- 
पुरुषों ने धर्म, समाज और राष्ट्र में 
समष्ि-मुक्ति के मद्रान्‌ू आदर्श को अति- 
पघ्लित किया है, उनके कार्य तथा उपरेशों 
का ऐतिदासिक महत्य इतने अल्पराल 
में हृदयंगम कर लेना बहुत ही कठिन 
है| समाज की श्रणियों में ज्ञिव समय 
छउच्य और नीच का भेद अमहनोय हो 
उठता है, राजदस्ड जहाँ दुपलों को अन्यागपूर्वक व्यर्थ पीड़ित करता 
है, मानव-समाज़ में जिस समय घम की ग्लानि प्रकट होती है, अत्था- 
घारपूर्ण दुर्नीतियाँ जब शतश: रूप धारण करती हुई दीख पड़ती हैं, 
विनाश जय अचश्यम्भावी तथा तिकट आ जाता है, तब पुरातन की 
लीख झुवईेह को स्मशासनचत में फरैँककर उसी की रागख-ढेरी पर नव- 
सु लिंग द्वार फिर से एक नई खाट का सून्नपात होता दिग्याई देता है ' 
इसी नवनिर्माण के ७.ए स्वामी विवेकानन्द-जैस महापुरुषों का आदुर्माव 
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स्वामी विवेकासन्द का जन्म १२ जनचरी, १८६३ को कल्लकता में 
श्री विश्वनाथदत के घर में हुआ | उनकी माता सुबनेरत्ररी देवी बड़ी 
धर्मं-परायणा एवं प्राचीन-पंथची हिन्द मदिका थीं। क्री विश्वनाथ पक 
सम द्विशाली तथा उदार-हदय व्यक्ति थे । अतः सुख ऐरय के आनन्द- 
प्रदे वातावरण में विवेकानन्द का पालन-प्ोयण होने लगा। उनका 
बचपन का नाम नरेन्द्रनाथ था | बचपन में नरेन्द्र बढ़े सटम्वट थे। 
कभी-कभी तो उनकी च॑ पत्ता के कारण उनके माता-पिता भी तंगआा 
जाते थे | किन्तु चंचल प्रदत्त का बालक होने पर भी उसके चरित्र में 
शेशव-काल ही से साथारण बालकी की अपेज्ञा कुछ अधिक वेशिएय 
देखने में आता था। खेलते लूमय साधारण वात के लेकर जब कोई 
मगड़दा, तो वे बड़े असम्तुए् दते थे ओर अप्रसर द्व/ऋर फंसला का 
दिया करते थे ! 

हम ऊपर यता चुके हैं कि नरेन्द्र की माता बड़ी धर्म-परायणा तथा 
पूजा-पाठ में रत रखने वाली मदिला थीं बालक नरेन्द्र पर भी उनका 
प्रभाव पड़ना आवश्यक था | मादा के मुख से रामायण और महा- 
भारत की कथाएँ सुनकर बाल्यावस्था में ही नरेन्द्र पहले सीवॉएम 
ओर बाद में शिव के परम भक्त द्वो गए थे । माता का अमुकरण करके 
वे प्रोतदिन शिव-पूजा करते थे। कभी पहद्मासन में बेउऋर ध्यान लगाते 
थे तो कमी अपने साथियों को बुआकर सब मिलकर शिक्षन्मूति के 
चारों ओर घिरकर ध्यानस्थ हीकर बैठते थे | साधुओं के दशान से थे 
घड़े प्रसन्‍त होते थे। उन्हें दान देने में तथा उनसे पपवेश सुनने में 
उन्‍हें बढ़ा आनन्द आता था। कभी-कभी साता से कहतें--'माँ अगर 
में साधु दो जाऊँ, तो मुझे शिव भगवान्‌ के दर्शन हो का्येंगे ? माँ 
उनके मृदु स्वर से पेसी बात घुनकर गदगदू हो कण्ठ से छ्गा लेदी। 
मादा क्या जानती थी कि यही नरेस््ु एक दिन संन्या|सी होकर संसार 
का पक सद्दान मानव बनेगा | 
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४ चष की अदस्था में घर पर मरेन्द्र की शिक्षा प्रारम्भ हुई। 
उन्होंने अपनी च॑ंचलता और नटखटपन से अध्यापक महोदय को भी 
परेशान कर दिया था। ब्राथमिक शिक्षा समाप्त होने पर नरेन्द्र 
'मेट्रोपोलिदन इन्स्टिव्य शन! में सेज दिये गए | यहाँ अपने समवयस्क 
सहपाठियों का साथ पाकर उनके आनन्द की सीमा न रही। नरेन्द्र 
पढ़ते-लिखते कम थे, खेलते-कूदते अधिक थे । फिर भी थे जो कुछ पढ़ते 
थे, उस पर गम्भीर विचार करते थे | तके-वितरक करने में वे आरम्भ 
से ही निपुण थे । हिन्दू घरों में मासे जानें वाले देशाचार तथा लोका- 
चार जैसे छोटे-छोटे नियमों को वे नहीं मानते थे। वे अपने साता- 
पिता से प्रश्न किया. करते थे--भात की थाली छुकऋर बदन पर हाथ 
जगाने से क्‍या दोता है ? बाएँ हाथ से जत्न-पात्र उठाकर जल पीने से 
हाथ क्यों धोना पड़ता है ? हाथ में तो भ्ञा फूठा लगा नहीं ९? आदि- 
आदि प्रश्नों का सन्तोषज्ञनक उत्तर दे देने में कभी-क्मी माता-पिता 
भी इतबुद्धि हो जाया करते थे । 

दूसरों से सुनकर किसी भी बात पर विश्वास कर लेना नरेन्द्र के 
स्वभाव के विरुद्ध था। बचपन से ही किसी बात पर प्रत्यक्ष प्रमाण के 
बिना वे विश्वास करना नहीं जानते थे | छुवावस्था में इसी भाव की 
प्रेरणा से नरेन्द्रनाथ पुस्तक में लिखे दाशेनिक तत्त्वः की आलोचना से 
तृप्द न होकर लत्य की आपित के लिए साथना में प्रवृत्त हुए थे । 

चौदह बष की आयु में नरेन्द्र के पेट में रोग हुआ । निरन्तर कई 
दिनों तक रूग्णु रहकर उनका शरीर अस्थि-चरस-मात्र रह गया। छस 
समय विश्वनाथ अपने क्राम के सिलसिले में मध्यप्रदेश के अंतर्गत 
रायपुर में रहते थे। जल्लवायु-परिवतन से स्वास्थ्य की उन्नाव होगी, 
इस आशा से उन्होंने अपने परिवार को रायपुर चुला लिया । १८७७ ई० 
में नरेन्द्र रायपुर में पिताजी के पास पहुँच गए ! 

रायपुर में उस समय स्कूल नहों था | अवएय विश्वनाथ पुत्र को 
स्वयं शिक्षा देते लगे। पराव्य-पुस्तकों के अतिरिक्त इंतहास, दशेच 


श्श्ष् महान भारतीय 


तथा सादित्य-सम्बन्धी अनेक एस्लके वे पुत्र को पढ़ाले करोें। पुत्र की 
विकासाम्मुख वद्धि व प्रतिमा को भत्नी-नॉँति जानने के कारण विश्व- 
लाश ते मरन्‍्द्र की शिक्षा-यद्ठति में कुछ परिवर्तेत कर दिया | थे पत्र हे 
साथ अनेकालेफ विषयां पर तक किया केसते थे, ओश नरंन्द्र को 
स्व घीन भाव से अपना मत प्रकक्त करते का अवसर देते थे। इधर 
नोन्‍द्र भी पिता के ज्ञान की गम्भोरता से मुमग्ब हो ज्ाने। संसार में 
हमे आर ही श्रद्धाव्ान्‌ भक्त वांडित बस्तु को प्राप्य काले हे । नरहेंरह्ग ने 
दो बे तक पिता के पास रहझर केवल क्षान-लाम' ही नहीं किया, खल्क 
उनके कैशार चरित्र पर पित्त की लहानवा की गब्मीर छाप भी पढ़ो 
तेवस्विया, दुसों को दा देखहर विकत हीता, विर्ान में घेर्म को 
ते छोड़ते हुए नियिकार चित्त से अपना कृचाप्य करते जाना सरहद में 
अपने पता से ही सीखा था। शिक्षा के साथ ही उपरन्दोनि पिता 
चरित्र की विशिष्टगा की भी अपना लिया था ! 

दो बे तक रायपुर में रदने के पश्चात्‌ नरंख् सोलह बन की आयु 
में कत्तकत्ता लोंट आए। घ्त समय उसके दीब आर वलिए शरीर को 
देखकर लोग उनकी आयु का अनुमान *० ब्रप तक लगाते थे 
कलऋत्ता में आकर दे पुनः 'मेट्रोपोलिटन इन्स्टिट्य शा की प्रवेशिका 
श्रणी में भर्तों हुए। निरस्तर दा वर्ष तक शेरहाशिर रखने पर भी 
झ्डीने कहे परिक्षम हाटा दो बंप को शिक्षा एक ही धय में समाप्त कर 
ली और पराक्षा में अथम श्र थी मे उत्तीण हुए। उनकी इस सफलता 
पर परियार वा | के साथ-लाय स्कूल के अधिकारियों को भी विशेष 
रूप से प्रसन्‍्दता हुई । 

सन्‌ १८७६ इ० में प्रतेशिका परीक्षा में उच्तीरें होकर भरेंच्द्रभाथ 
में कालित की एशक्षा प्रप्त की। इस समय उन्होंने दर्शन-शास्त्र का 
गर्स २ अध्ययन किया । पाधचात्य विज्ञन तथा दर्शमशामर्शताभद का 
भी यथ थे ज्ञान प्रप्त किया । इकाट का अहँबाद, हा मे व बैन की 
ना|त्विकता, 8 विस का विश्ासवाद आर स्पेन्टर का अड्लेयबाद श्धयावि 
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विभिन्‍न दाशनिकों की विवारथाराओं में इतस्ततः बहते हुए मरेनन्‍्द्रनाथ 
सत्य की प्राप्ति के लिए व्याकुत्त हो उठे | अशान्त मन की इसी प्यास 
का बुझाने के लिए ये ब्रह्म समातज्ञ में सम्मिज्ञित हुए। किन्तु उनका 
स्व्राभाविक वराग्यशील मन जअह्म समाज में त्याग तथा ज्वज्ब्त घ मिक- 
बुद्धि की न्यूनता को देखकर उस समाज की प्रणाल्ी-बद्ध उज्सना से 
शान्त न हुआ । 

औ८८० ई० के नवम्बर मास में नरेन्द्रनाथ का परिचप श्री रामकृष्ण 
परमहंस से हुआ नरेन्द्र को देखते ही परमहँप जी ज्ञान गए कि यह्‌ 
असाधारण युवक्र एक दिन संसार का मह्दान्‌ उप्रकित बनेगा और सच्चे 
ज्ञान का प्रसार करके मानब्र-जातनि का कल्याण करेगा। नरेन्द्र भी 
स्थामी जी के अज्ैक्रिक व्यक्त्व, प्रेमपूण व्यवद्वार तथा सदुपरेशों से 
प्रभावित हुए । उन्होंने दक्षिणेश्वर में परमहंस जी के पास आना-जाना 
आरम्भ कर दिया। परमहंस जी भी बड़ो श्रद्धा तथा प्रेम के साथ अपना 
उत्तराधिकारी तैयार करने लगे | नरेन्द्र की यह दशा देखकर उनके पिता 
ने उन्हें जिवाह-बन्धन में बाँधने की भरपूर चेष्टा की, किन्तु नरेन्द्र ने 
वियाह कराने से साफ इन्कार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह 
दिया-- ईश्वर प्राप्ति ही मेरे जीवन का उद्दे श्य दे, में इसकी प्राप्ति के 
लिए ग्राणों वक को आहुरति दे दूँगा !? 

प्रारम्भ में तो नरेन्द्र के मन में शी रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों 
एवं सिद्धान्त के प्रति अनेक श्रप्त एवं संदिग्ध भावनाएँ उठती रहीं. 
किन्तु अन्त में के पूरी रूप से उसके अमुयायी बन गए और दइशेन-शास्तर 
तथा वदान्त आदि का सुद्म क्षान प्राप्त करके अनवरत साथसा में लीन 
है। गए । यहा उनके मार्ग में अनेक पारिवारिक एवं सामाजिक बाधाएँ 
उपस्थित हुई तथापि वे अपनी साथना से विचलित न हुए। अन्त में पिता 
की मत्यु से तो उन हे जीबन में महान परित्रत न हो गया । 

सन्‌ १८१८ ४० को श्री रामकष्णु परमइंस नरेन्द्र को संन्यास ग्ढ़रा 
कराकर, अपनी देवी शक्ति एवं अपार ज्ञान उसे देकर परजश्ञोक सिधार 
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गए । भरेंन्‍्त्र अब स्वामी विवेकानन्द के नाम से प्रस्याम ह। गण । 
उन्होंने रामकृष्ण मिशन! की स्थापना करके अपने रुरूनी के सिद्धान्तों 
के अवार काना प्रारण्य कर दिया। छुड ही दिनों मे समझ देश में 
उनकी ख्याति फल +४ ! स्वामी किवेकासन्द ले देश के समस्त तीयों 
एवं बड़े-बड़े मगरों का अमण करके धसे का अचार किया । थे अह्तवादी 
थे। उनके उपदेशों ने नास्तिकों को श्रालिक बनाया, प्रब-अट्टां की मार्ग 
दिखाया और धर्स युत समाज से एफ बार पुनः घारमिझता, आध्यात्मि- 
कता तथा दार्शनिक के शुच्िवर साथ को अद्रण किया ! 
स्वामी विवेकालस्द के जीवस का महत््वफूरे काय है. विदेशों से 
हिन्दू धर्म का प्रचार करके उसकी विशिष्द्रता की पाक अमाना । सन्‌ 
श्८घ६३ ई० में संगुक्त राष्ट्र अमरीका भें शिकागो-समस्पेक्षन के साथ-साथ 
एक घम-सभा का आयोजन हुआ | ऐसा घोषित किया गया कि संस. 
के सभी मर्मा के परतिनिधिगश उससे सम्मिलित होंगे उाभी सी के 
शिष्यों ने रम्हें घर के प्रतिनिधि के रूप में अमरीका भेजने का निश्चय 
किया । अन्त में खेतड़ी महाराज के प्रबन्ध से स्वामी जो ने, हिल्‍्द धर्म 
के सम्बन्ध में विदेशियों के भ्रमपूण विश्वार्ों को दर कर के पसके उदार 
भावों का आधुनिक देशानिक युक्तियों द्वारा अचार करने के लिए 
पाश्चात्य जदृवाद के उन्‍्मत्त कोलाइल का मंधन करके स्थम की परित्र 
बाणी सुनाने के लिए तथा मारत के क्षेष्तम आध्यात्मिक सध्य-रत्नों 
को जगत्‌ की सभ्यता का परख करा देने के जिए ६१ मई, १८६३ ६० को 
भारत से शिक्रागों की और! प्रस्थान किया । 
शिकागो में स्थामी जी के प्रथम व्याख्यान ने पाश्याध्य विद्वानों 
की आँखें खोल दीं। इसके पश्चात्‌ तो उनके च्यास्यानों की कडी-सी 
लग गई | असंखज्य अमरीकत जननसमृह बल उत्लादपूर्तत्न उसके 
सपदेश सुनने के लिए उम्रड़ पढ़ता था। अपरीका के विभिर्त बड़े- 
बड़े सगरों में उनके व्याख्यान हुए । अमदीकस पत्र-पाश्चकाओं से बडे 
गौरव के साथ उनकी प्रशंसा एवं व्याख्यान अकाशित किए । अमरीका 
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निवासियों ने प्रथम बार हिन्दू-धर्म के ज्योतिर्मय ज्ञान का दशन स्थामी 
विवेकानन्द से किया बड़े-बड़े नगरों में उनके चित्न लटकाये गए। 
बहुत से युवक उनके अनुयायी वतकर उनसे दशन-शास्त्र की शिक्षा 
प्राप्त करने लगे । कतिपय पादरियों को हिन्दू-घर्म पर आस्था होगे छूगी। 
प्रि० स्नेज्न द्वारा उस्त सटासमा के सम्बन्ध में प्रसिद्ध पत्रिका पायोनियर! 
में जी लेख प्रकाशित हुआ था, उम्चके एक अंश से ही हमें 'पदा लग 
जायगा कि स्वामी जी ने पाश्चात्य समाज व धर्म के ऊपर कैसे असा- 
घारण प्रभाव का विस्तार किया था-- 

“हिन्दू-घर्म ने इस महासभा व जन-साधारण के ऊपर जिस प्रभाव 
का विस्तार किया है, बेसा करने में कोई भी दूसरा घर्म-संघ समये नहीं 
ओर हिन्दू -घर्म के एकनसात्र आदश प्रतिनिधि स्वामों विवेकासन्द ही 
इस महासभा के निशिवाद रूप से अधिक लोकप्रिय व प्रतिभाशारी 
व्यक्ति हैं। उन्होंने इस धर्म महामस्डली के व्याख्याल-मंच पर तथा 
विज्ञान-शाखा की सभा में प्रायः भापण दिए हैं। ईसाई थवा अन्य 
किसी भी धर्म के व्याख्याता को किसी भी समय इस अकार के उत्साद् 
के साथ आदर प्राप्त नहीं हुआ | वे जहाँ भी जाते थे, जनता की भीड़ 
उमप्रड़ पड़ती थी और लोग उनकी अत्येक बात घुनने के लिप आम्रद् के 
साथ उत्कस्ठित रहा करते थे। महासभा के बाद से ही वे संयुक्त राष्ट्र 
के प्रधान-अधान नगरों में विराट जन-समूद के समज्ष भाषण दे रहे हैं 
और सभी रथानों पर वे विशेष रूप से आमन्त्रित हो रहे हैँ! उन्हें 
ईमाई धर्म-मन्दिरों की वेदियों से भाषण देने के लिए अनेक बार बुलाया 
गया दै। घोर कट्टर ईसाई भी उनके सम्बन्ध में कह रहे हैं, कि स्वामी 
जी ममुष्यों के बीच में अति-मानव? हैं |? 

अमरीका के पश्चात्‌ स्वामी जी को इंगलेंड में आमन्त्रित किया 
गया। बहाँ भी इसके व्याख्यानों ने एक पत्रित्र प्रेस की अजस्त घारा 
प्रयाहित कर दी । इंगलेंड के सभी प्रमुख नगरों में स्वामी जी के व्या- 
ख्यान हुए। वहाँ भी इन्हें अपूर्व आदर थ सम्मान आप्त हुआ | इस 
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प्रकार निरन्तर चार दरष तक स्वामी जी ने पाश्वात्य देशों को अपने 
ब'गी-अमत से आपजा बित कि या) आपके विरोधियों ने आपकी मिन्चित 
करने तथा प्रचार काय में बाधा डालने के लिए घृरित घचार भी किया 
किन्तु उसले आपके काय ओर सम्मान में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ा 
आप सतत थिंह-विक्रम के साथ अपने श्राचाय श्री रामकृष्ण पर मई 
की मोकिक उपरेश-यार्शी- सी परम सत्प है ओर वे इश्यर की उपल्लडिय के 
विभिन्‍न साधन-सात्र हैँ-का भचार संकीणेता, कद्रपन व घुणा के रूख 
करते रहे । स्परामो ज्ञो ने यहू सिद्ध कर दिया कि आज़ भा पाश्वान्य 
जगत को भारत के चरण में वेंउऋर शिक्षा लेने को आयश्यक्रता है ! 

चार जर्पा तक पाश्चात्य देशों का अम्रण करने के पश्चात्‌ स्त्रा्भी 
विवेकायन्द भारत लौटे | भारताय समुद्र-सट पर उपरत हो भारतवर्ष 
की जनता ने उनहों सादर अभ्यर्थता की । उनकी गैरक पगड्ी द्वाटा 
सरणिहत मस्तक को देखते ही समुद्र तट पर एकत्रित विराट जत-समृहठ 
आनन्द से अय-ध्चतनि कर दडा। स्थान-स्थात पर उनके सम्मानाथ 
सभाएँ करके उन्‍हें अभिनलन-पत्र सेंट करिए गए। इसके परचात फन्‍होंनें 
भारत के गाँवि-गाँव और नगर-नगर में अमण करके ज्न-सापारणा 
की स्ामान्रिक व आर्थिक दुरवस्था का गस्भोर सहानुभूति के साथ 
मिरीकज्षण किया। उनकी ललकार समग्र देश में गूँज्ञ उठी-- भारत 
के दरिंद्र, भारत के परतित, भारत के पापियों की सहाथता करने 
बाला कोई मित्र नहीं है" गछ्तसों की तरह निर्देशी मसाज उन 
पर जो आधात करता चला आ रहा है, उसकी बेदना का अनुभव भक्ती- 
भाँति कर रहे है । परन्तु थे नहीं जानते कि कहाँ से बढ़ झआाधाव चलता 
आ रहा है। वे यह मी मूल यए हैं कि वे मजुष्य है और इसका परि- 
शाम है--दा सत्य वे पशुर्तर । 

/« ००४० मर-तारी पवित्तता के अग्मि-मन्त्र में दीक्षित होकर, 
भगवान्‌ में ढ़ विश्वास करी कप व को बारण करके इरिंद्र, पतित 
य पदू-दल्षितों के प्रति सद्दानुभूति से उरप्न्‍ल सिंह-दिक्रस के साथ कक्र 
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केसकर समस्त भारत का अ्रमण कर। तथा मुक्ति, सेवा और समाज 
की उन्नति व समता के मक्ातमय संदश का घर-घर प्रचार करें |” इस 
प्रकार अपनी ओजम्धी लल़ऋर के साथ उनन्‍हेंने भारत के सामाजिक एवं 
नेंतक जीवन में ञ युग-परिवतेम किया, बह सबंधा सराहनीय दै। 

स्त्रामी विवेकानन्द ने साहित्य की भी उल्लेखनीय सेवा की दै। 
उनके हारा लिखित 'बतेमान भारत”, 'परिब्राजक', 'मातवार कथा! 
(घोचने योग्य बात), प्राच्य और पाश्च त्य आदि अन्थों ने जहाँ देश के 
सामाजिक तथा जातक जीवन में नव-चेतना का मंत्र फू का, वहाँ उन्हेंने 
साहित्य के मण्डार की भी अभिवृद्धि की दे । 

१६८१ ई० में रवामों जी को रोग ने आ घेरा उनझा स्वास्णय 
खराब रहने लगा ; किन्तु इस काल में भी वे अपना प्रचार-कार्य बराबर 
करत रहे | पयाप्त चिकित्ता करते एर भी स्वास्थ्य में कोई सुधार न 
हुआ | अन्त में » जुन्नाई, १६०२ को अमावस्या की रात्रि को बेलूर मठ 
में उनका शरीरान्त हो सया । देश-सर में शोक की लहर दोंडूग 
विशेषकर ब्रंग-भूमि तो चीत्कार कर उठी । 

बंगान्न के जीवन स्लोत में राजा राममोइन राय से लेकर अनेक 
तर॒गां का उत्थान वे पतन हुआ । शताउदी के अन्त तथा प्रथम भाग 
में फिर यह एक तरंग का अभिधात | दक्षिणेश्बर में गंगा के पूर्वी तठ 
पर प्रकट होकर बेलूए रठ में पश्चिमी तर पर विलय हुआ । इसके 
अग्रतिहत बेग से एटल्लरिटक की दुग्तर लब्शाग्बुराशि की दोनों तट 
भूमि अक्म्पित, अतिध्यनित हैँ | समझा सया--गंगा मेंल्लोत दे और 
बंगाली नहीं मर । परन्तु जो कुछ आँगों के सामने अकट हो उठता है 
ओर देखते-दी-देखते डूब जाता है, बह केवल वतंभान में द्वी सीमत 
नहीं है, परन्तु इसका भूत व भविष्य हम सम्पूण रूप से जान नहीं 
सकते | कोन कहेगा विशेकानन्द कहाँ से आये थे ? उन्‍्दूॉ कीन लाया ? 
ओर यह भी कौन कट्ट सकता है, इस अभ्युद्य की परिसमाप्त कब, 
कितनी दूर ओर कहाँ ईं.गी ९ 


हे 
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यागिरल अरधिन भारत की उम 
स विभूतियों में से है, जअिल्‍्ीनिे अपनी 
आध्यात्मिक शक्ति से राष्ट्र की सास्कृोतक 
उन्नति को विशेष बल दिया है। हक अभ था 
जब अरबिन्द देश के राजनीतिक नेता थे 
छोर कालित के प्रोफेमर । कौन जानना भरा 
कि विद्यार्धियों का यह शिक्षक एक दिन अम्विल बिश्यव॒ का शिक्षक वन 
जायगा। आज़ का व्यक्ति उठ्ली अरतिद घोष को सब योरिशज अर- 
बिनन्‍्द के रूप में सुमता है, तो उसकी समग्र चेतना सक्षग हो दढ्धती है 
ओर बह उनके विषय में कुछ जानने का अवास करता है। 
श्री अरविस्द का जन्‍म १५ अगस्त, सन्‌ श्र हैं को हुआ था । 
इनके पिता डॉक्टर कृष्युबम घोष आई० सी: प्रख० प्रश्यात्य 
सम्यता के पूण्ठ पह्रानी थे । ७ वष को अवरथा भें ही उसके पिता से 
उन्हें इंगलेंड भेत्र दिया था। आरन्म में वहाँ थे एक अप्रेज-परियार 
के साथ रहे और बाद में सेश्टआल स्कूल के छात्रावास में रने छगें। 
प्रारम्भिक शिक्षा आपने सेश्टपाल रकूछ में ही आप्स की १२ बप को 
अयसवा में व्‌ स्कॉब्रशिप प्राप्त करके केस के करियय काोलिजा 
अविष्ट हो गए। वहाँ से दो पर्ष से सदृपोस! मामन्न परीक्षा प्रथम 
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श्रेणी में पास की और यूनानी, लातीनी, जमन, इतालवी एवं प्रेंच 
भाषा में विशेष योग्यदा प्राप्त कर ली। आई० प्ी० एस० की परीक्षा 
भी आपने पास कर की थी, किन्तु किसी व्यक्तिगत अज्ञात कारण 
बश उन्होंने उसके अन्तिस विषय में भाग नहीं लिया, इसलिए उन्हेँ 
आाई० सी० एस की उपाधि न मिली | वहाँ रहते हुए उतका बड़ीदा- 
नरेश से परिबय हो राया। वे उत्की योग्यता से बहुत अमावित हुए 
ओर उसे राष्य-सेवा के लिए कपने पास रख लिया । 

सन्‌ १८६३ ई० में अरधिन विलायत से सखवद्देश लौट आए । 
राज्य-सेवा के काये के पश्चात वे बड्ीदा-कालित में प्रोफेतर तथा 
बाइस प्रिंसिपल नियुक्त किय्रे गए | बड़ाँ रहते हुए उन्होंने भारतीय 
साहित्य का यय्भीर अध्ययव किया और संस्कृत का भी पांडित्य आप्व 
कर लिया। थे मेथावी दो थे ही, अतः शीघ्र ही दर्शन तथा पुराणों 
के भाव को दृदयंगम कर लिया । उनकी आध्यात्मिक साधना व वसस्या 
प्रकट रूप से यहों से प्रारम्भ होती है । 

बड़ौदा में रहते समय ही इनका विचाह सुश्री मणलिनी से दो 
गया था । इन्होंने अपनी पत्ती को जो पत्र लिखें हैं, उनसे अरविन्द 
के हृदय की वास्तविझ झलक मिलती है श्रोर यह ज्ञात द्वोता है कि वे 
आरम्भ से ही कितने अधिक निश्वह थे। एक पत्र में उन्होंने अपनी 
पत्ती की लिखा था--सुझ में तीन तरह के पागलपव है--अथम में 
मानता हूँ कि संसार की सारी सम्पत्ति प्रभु की है और उसे प्श्ु के काय 
में लगाना चाहिए। दूसत पागलयन यह हैं. कि चाहे जैसा हो, में 
भगवान्‌ का साज्षात्‌ दशेन प्राप्त करना चाइता हैँ, और तीसरा पागल्- 
पन यह है कि में अपने देश की नदियों, पहाड़ों, भूमि एवं जंगलों को 
एक भौगोलिक सत्ता-मात्र नहीं मानता । में इन्दें सादा मानता हूँ और 
इनकी पूजा करता हूँ ।* 

बंग-अंग के विप्लवकारी दिनों में श्री अरविन्द बड़ौदा की नौकरी 
दोड़कर नामनमाव के वेतन पर कफलकचा के नेशनल काक्निज में प्रिंसपत्ष 
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होकर चले गए। फिर उच्ाने बन्दे सातर्म नाम से पक पत्र मिक्राला । 
बतदे मातरस' में प्रकाशित एक लेख के सम्वसा में उन पर भारत- 
सरकार द्वात अमभियाग चचाया गया और थे एफ बप तक जेल में 
रहे । इस कारावास का परिणाम परम कह्यासाकारों ही सिद्ध हुआ । 
इ्ठीने सर लिया ह-- ब्रिटिश सशकार के कोप ने मेरा भज्ता ही किया। 
इसके फल्चस्वरूप मुझे इश्वर मिल्ला ।! इस सम्यन्ध में डउनझ्ा उस्तरपाड़ा 
बाला भाषण एक ऐतिहासिक वस्तु है । 

श्री अरविन्द ही वे पहने व्यक्ति थे जिस्दीने सारी साधीनता का 
भारत का राजनीतिक ध्येय घोषित किया था। और साथ जनिक झूप से 
भिर्मीकता के साथ उसका प्रचार किया। उन दिलों आपके दो 'ँध्रेनी 
पत्र बन्दे मातरम' ओर कम योगिनी! प्रकाशित होते थे । कमेयोजगनी? 
की प्रमिद्ध लेख-माला कर्मगोगी का आदश में उन्हेंने पक जगह 
लिखा था[--- 

थे चीजें भी पर्याप्त दो सकती थीं यदि हमारी मवितव्यता खस्तिम 
तीए पर यद्दी होती कि हमें जिधटिश साम्राज्य का तक दुशहथ प्रास्त या 
यूरोगियन सम्बता का पुदुल्ला-मात्र यतकर ही रहना है सारत के 
भाग्य में तो लिखा है कि बहु अपने स्वृतन्त्र जीवन और सथ्यता का 
निर्माण करे और संगार का अग्रणी बनकर खड़ा दो प! वासश्र 
में म.रत को पूणु स्वाधीनता झेलिए ही अरविन्द सतत प्रसत्नशीक्ष 
रहे हैँ। बाह्य प्रयत्न ही तो सब-कुद् नहीं इते। इस विफ्स में उनडी 
एक विशाल टष्टि रही है, एक दृहत अथरू अगी वर क्रिया हैं, जिसे 
उसके अधिक निकटवर्ती कुछ ही लोगां ने जान पाया है । यहो कारण है 
कि देश की तेयर करने के लिए थे श्र रिक जगत की ओर बढ़े: वहाँ 
से शैश में पेरणा एवं चेतना का विकास करने में लग गए, जिसमे कि 
पूण परिवर्तन या रूपततर हो. सह्ढे । वें मेप्ध्य में अपना कार्य करते 
रह है। 
४ मारे, १६१० ई० हो श्री अरविन्द पांडिनेरी में आ गए । कांग्रस 
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ने उनको ग्रधान-पद्‌ के लिए आमंत्रित किया, परन्तु वे दिव्य ध्येय 
कीग्राप्ति के लिए अखंड साधना में लीन हो गए। इनके अन्तर्मन 
ते इन्हें बताया कि भारत का उज्ज्वलतम भविष्य सत्य-सनातन 
आध्यात्मिकता में ही है कर इसी वत्न पर वह सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त 
कर सक्रता है। बाद में सामाजिक तथा राजनीतिक आदि सत्र बातें 
इनकी बढ़ती हुई आध्यात्मिकता में मिलकर एक हो गई । 

भरी अरविन्द को पाडिचेरी में रहते हुए आज १८ वर्ष व्यतीत हो 
चुके हैँ । उनका चलाया हुआ आश्रम श्राज तक एक विशज्ञ रूप घारण 
कर चुका है। इनके आश्रम में श्री माँ! का विशेष स्थान है। थे एक 
ऋ्रांसीसी महदिल्ला हैं। जन्‍म से फ्रांसीसी होते हुए भी उन्होंने भारत के 
लिए क्या कुछ नहीं किया। श्री अरबिन्द के पाब्चिरी आते के कुछ 
द्वी बषे पश्चात्‌ श्री माता जी वहाँपवारीं ओर अब वे ही आश्रम की 
सूत्र-संचालिका अधिप्टात्री माँ हैं। उनमें दिव्य शक्ति, प्रोतत, ज्ञान और 
महिला की अपूत्र परिणति है ओर वहाँ जाने वाले अत्येक व्यक्ति को 
माँ की प्रीति और वात्सल्यपूण स्मेंह का अलौकिक अनुम 4 प्राप्त होता 
है। आश्रम के समस्त काय माँ की ही देख-रेख में सम्पन्न होते हैं और 
उन्हीं की आज्ञा को प्रसन्नता से स्वाकार करके साधकगण विकास को 
प्राप्त हो रहे है । 

इनक आश्रम को उत्तत्ति के बारे में कद्ठा जाता है कि प्रारम्भ में वे 
पॉडिचेरी में अपने गृह में कई सहवासी शिष्यां को सलथ जेकर रहते 
थे। बाद में कुछ >ोर सम्मिलित हुए | १६२० में जब श्री माता जी 
सम्मिलित हुई तब शिष्यों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उनके रहन के 
प्रबन्ध के लिए ओर कई सकान खरीदे गए। इस प्रकार उनके आश्रम 
की स्वापना हुई । यह आश्रम न तो साधारण गोप्ठी के समान दें, ओर 
ने यहाँ कोई समति है। इनकी न काई शासक-मरडली हूँ न कमटी, न 
ही यदाँ कोई राजनी तक संप्या हैं। आभ्रमवासियां का रूब अकार के 
प्रचार-कार्य से, राजनोतिक अथवा सतमाजक जीवन से प्रथकू रहना 
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पड़ता है । आश्रम एक धम-संघ भी नहीं है, यहाँ के निवासी पविभिम् 
धर्मों व समाज से आये है। यहाँ केबल अरविन्द की शिक्षाएँ ह और 
मन: संयम तथा ध्यान अमृति क्रम ख्न्‍्तः कराशिक क्रियारें होती हैं 
इन क्रियाओं का उद्देश्य ह--चेतता का प्रसारण, सत्य का प्रहश और 
साधवरण बासनाओं पर व्रजय आर प्रत्येक समनुण्य का अच्तर्निदित 
भगव्त्‌ सचा और चेतसा का आविप्कार तथा सानव-अक्ति का इक 
क्चतर विकास ; । 

दि क्री अरबिसे राजनीनिक छेप्न से विरक्त मे होते तो खाज 
वेश के पछच कोटि के राजनी तिक मेला होते, राजनीति के सस्का्द में 
की याद इसको वर्षों पूरे की भक्ियवाशियोँ आज अन्ञरशः सत्य हैं 
रही है। किन्तु ऊऋाहे तो अध्यात्मयाद को विव्यर्शाक्त ढ्ारा राष्ट्र का 
विकास एवं सेवा करती अीए थी । श्री अरविद ने अपने मिरत्तर 
चिन्तन तथा सतत साधना से बढ़ दिव्य शास्त प्राप्त कर ली हें, मिसक॑ 
द्वारा वे आसतरिक रूप से देश-सेवा का महान्‌ कार्य कर रहे थे। खेद 
है कि पिछले दिनों थोड़ी -सी बीसारी के बाद उनझा बेड मत हो गया 
वे देश के राजवीतिक, सामाजिक पंत सार्वजनिक लीयस से शुधक 
रहते हुए भी उसके साथ थे। उनको सम्पूर्ण सापना और तपस्थः देश 
के लिए ही होती थी। इसमें कोई सनन्‍्देह् नहीं कि थें जाल के भारत की 
एक महान चिभूति थे । 


है 
आवाय विनोबा भावे 


संसार में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं, जिन्होंने 
अपनी ख्याति की परवाह न करके लोक-सेचा 
को अपने लीबन का! सुख्य लह श्य बनाया है। 
गांधी ली के अञ्जन्‌ व्यक्तित्थ एवं अज्नौकिक 
प्रभाव ने भारत के जितने व्यक्तियों को सहानता ॥ 
प्रदान की है, उनसे श्री विनोवा भावे का सर्वोच्च / ' 
स्थान है| थे गांवी-युग की अनुपम देन हैं। £ 
गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के पीछे उनकी हक 
शक्ति प्रकट रूप से लगी रहती है। उनके जीवन को देखकर हमें अः 
यास्त ही भारत के आारचीन ऋषि-मुनिर्यें का स्मरण हो आता है। 
सरलता की प्रतिमूति, गस्भीरता के सागर, दया के भण्डार तथा से 
ओऔर अदिसा के सच्चे पुजारी हैं। ऊपर से देखने से आपको उन 
स्वभाव झखा एवं शुष्क जान पड सकता है, किन्तु उठकी जीव 
कहानी को जानने से ज्ञात होगा कि उनको बाह्य शु्कदा के पीछे ऋित 
भावना ओर तपस्या निहित है । 

घिसोबा जी का जन्म बस्चई के कोल।बा पिले के अन्तर्गत ये 
नामक आम में हुआ था, किन्तु उनक पिता प्रोफेसर गजर हारा संचार? 
कल्ना-भवन! में उद्योग सीखने के लिए बढ़ीरा चले गए थे । विसे 
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की प्ररम्सिक शिक्षा पिता के पास बढड़ोंदा में ही हुई । कर बे तक तो 
के घर पर हो पिता से शिक्षा प्रहरमा करते रह । बाद में वे एक विद्या- 
लग में अविष्ट हुए । उनके पिता्ी की इलड्ो था के किसी व उधोग 
में प्रवीण बन जाने । इसलिए विनोदा जी का चित्रकशा का विशेष 
अभ्यास कराया गया। 

उन दिलों भारत ये राष्ट्रीय चेवना की एक सवीन लगर दाड़ रही 
श्री । बंत-मंग-आनदोलन के पश्वान सद्गा ! प्ले के सुबकी में भी विशेष 
उत्तेजसा ओर हलचल उत्पन्न ही रहो थी। झब युवक सो से थ कि 
जिस प्रकार समध गुरु रामदाल जी ने अड्मचारा रहका (ंशवाती के 
द्वारा वेश-सेवा को थी, उसी बेकार वे भी ऋपना जीवस देश की उन्नति 
के लिए क्यों मन समर्पित कर दे । ब्ग-मंग-खानदोलस का खिसांगा जी 
पर भी विशेष प्रभाव पड़ा और छत्हांने बाल्त-झश्ावारों रहने का अत 
धारण कर लिया । आज़ तक उन्होंने इस ब्रत को पुर रूप से 
निभाया हे । 

इस पहले वसा चुके हैं कि बड़ रावनीतिक चेतना का उप्त ऋल था 
ओर देश सें एक नवीन जागसति अंगड्ाई के रही थी, खत: जिनोबा जो 
का राजनाति की ओर प्रभावित होना स्वासाधिक ही था। प्रासम्म हे 
विनोआ जी घ० विचार। के थे; उनके मसल में प्राय: का म्तिकारी भ्रावमाईँ 
बंठा करती थीं । फलेस्परूप विशेंकर जे ली कमानय विजक की चि्थार+ 
घारा से प्रभावित हुए । उधर पतातरी उन्हें उच्च शिक्षा आप्त कराकर 
क्रिया कवा में परं गन कराने का चेट्ा कर रहे थे, हिन्नू विनोगा जी में 
दिन दिल धानिक एवं अध्या-ततक सायनाएँं तार पकड़ती जा रनी थी 
आर उनके मन में साधारण शिक्षा और सांसारक आतो के प्रति अरसि 
इत्यतन होती ज्ञा रही थो | मराठीन्साहल्‍य श्रीर धरामिक अध्यवत की 
ओर उनकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रहा थी। प्रारम्भ से उन्होंने संस्कृत का 
अध्ययन नहीं किया था; उसके स्थान में पंच भाषा का झान प्राप्त 
किया । किन्तु वाद में मराठी-सादित्य से अच्छा परिचय होने के कारण 
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संस्कृत के अध्ययन में कोई कठिनाई नहीं हुईं। जब आपको लोकमान्य 
तिल » के गीना-रहरुय के प्रकाश | की सूचना मिली तो उसका स्वागत 
कश्न के लिए आप गीता के अध्यग्रन से लग गए ओऔर उसके द्वारा 
खंस्कुत के भी पंडित बन सए । 

गीवा-अध्ययन के पश्चात्‌ चिनोबा जी की आध्यात्मिक प्रवृत्ति 
उत्तरोत्तर बढ़ती गई, किन्तु आपके मन सें शांति न थी । आपका विचार 
था के घर पर रहकर परयाप्त अध्ययन एवं मनस अखसम्भव है। 
अनः आपने घर छाड्न का सिश्चय कर लिया। जब विनोबा जी 
इण्टरमीजिएट की गरीक्षा दले के लिए बड़ोदा से बम्बई आये, तन 
परीक्षा में न बैठकर चुपचाप काशी आग गग। काशी में उन्होंने कुछ 
दिा तक संस्कृत के ग्न्‍्था का कथ्ययन किया । यहाँ उन्हें अनेक कष्ट 
सहन करन पड़े । कि तु तब भी उन्हें आन्तरिक शांति भ्राप्त नहीं हुई। 
बिनावा जी संस्थासी वनकर हिमाल+ नहीं जाना चाहते थे, वरन उनके 
मन में देश-सेवा के लिए कोइ ठस आर रचनात्मक काय करने की 
प्रबल पक्का थी | 

उन्हीं दिलों गांधी जी 2ज्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और उन्होंने 
सायरमती-आ्राश्रम की स्थापना + | विनोवा जी तथा गांधी जी के 
क्िचारों म ऋहुत कुंड साम्य था। उन्होंने गांधी जी के आश्रम में प्रवेश 
करन का निश्चय ककया आर इसके लिए गांधी जी से पत्र-व्यवहार 
किया | गांधी जी का उच्च आन के पूत्र ही वे सावरसती जा पहुँचे और 
उन्हें आश्रम में आश्रय मिल गया। प्रारम्भ में उनकी ओर किसी ने 
सिशेष ध्यान नहीं दिया | उनक स्वास्थ्य भी यहाँ आकर गिरने लगा । 
झ्ाश्रम के नियम बढ़े कठोर थे; इनके लिए शारीरिक श्रम भी झावश्यक 
था | बिनोवा जा को प्रान' खींचने का काय मिला, जिसे उन्होंने 
बड़ी तत्यरता और संल्लग्नता से किया। उनका परिश्रम देखकर गाघी 
जी भी आरश्चर्यान्यत हुए। उद्ठेंस एक दिन बिनाबा जी से पूश्ठा-- 
#तुम्हारा शरीर ता बहुत अस्वस्थ है, फिर भी तुम इतना श्रन्न किसः 
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प्रकार कर लेते हो १? इसर मिला-- आत्मा तो बलवान हो सकती द्दः 
इस उत्तर से गांधी जी ने समझ जिया कि चिनावा एक अलाभारण 
व्यक्ति हैं। फिर तो गांवी जी से उसका सम्य्क बढ़ता ही गया। कुछ हो 
दिनों में बिनोवा जी की यणना सावरमती आश्रम के अमुख व्यक्तियों में 
होने छगी । ह हि 

नागपुरन्कांग्रेस के पश्चात्‌ बचा में एक सत्यामइ-आभ्रम सोनी 
गया । गांधा जी ने उसका संच/लन करन हे लिए विनाया जे को नियत 
किया | विनोत्ा जो ने बड़ी योग्यतापूपंक वहाँ अरत0 कर्तेल्यनपालस 
का परिचय दिया । १६६१ से जिनाबा जी बा आश्रस से रहने करे 
ऋोर १६२२ से जब यद आश्रम चंद ही सना, सो इन्हीन बना शहर से 
डेढ़ मीज़ की दूरी पर, सालबाड़ी नामक प्र में लपनी फांपडी बना- 
कर रहना आरस्म कर दिया। बनोीता जी देश की उन्मनि के लए 
राजनीतिक स्वतंत्रता? को बहुत आवश्यक समकते थे । उसका विश्वास 
था कि ग्रामोश जनता की रचनात्मक कायक्रम के विज आजादों नहीं 
मिल्न सकती और रचनात्मक कार्यक्रम का केसद्र-विंदु दै-खादी । विनाका 
जी ने वहाँ खादी का एक केन्द्र खोल और आस-पास गाँवों में जाकर 
खादी तथा चर्च का प्रचार फिया । उन्‍होंने चर्म और तकती यश अधिक 
उपयोगी बनाने के बहाँ बहुत-से प्रयोग कियें। फलतः खादी-शास्त्र के 
विकास का घेय उन्हीं को है । 

विल्ोवा जी का जीवन आध्यात्मिकदा से ओत-प्रोत है। गीता के 
ठस्वों को भ क्ेवक उन्होंने स्वयं समककर दूसरों को समझाया है, 
प्रस्युत उन तस्तथों को सफलतायूब क व्यवहार में लाकर दिखा दिया है) 
गांधी जी के सिद्धान्तों करा जितना उन्‍होंने समझता है, शायद ही फिसो 
अन्य से समझा हो । उनके विचार मौलिक और मामिक हैं। मे पत्येक 
स्पए और सुन्यवस्यित व्रिचार को ही जनता के सामने रखते है! उमड्े 
ग्रस्तिष॒क में न्यावह्यरिकता भी कूट-कूटकर भरी है, इसीजिह ऋहोंने 
खादी के ठांस कार्य में सफलता प्राप्त की है । वर्धा-शिक्षणओजसा हे. 
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पीछे विनोबा जी का व्यावद्वारिक और सक्रिय ज्ञान दिया हुआ है। 
बययोग द्वारा शिक्षा देने का कार्य विनोवा जी के लिए कोई नवीन नहीं 
था, वे तो इस पद्धति को स्वाभाविक रूप से व्यवहार में ला रहे थे। 
खादी-शास्त्र में वे इतने ल्लीन हो गए हैं कि उसी के द्वारा प्रत्येक विद्या 
का स्रीव निकाल सकते हैं। उनकी प्रखर चुद्धि ही के कारण वधो- 
शिक्षण योजना आज़ इतने विस्तृत रूप से देश के सम्मुख रखी जा 
सकी है । 

विनोबा ज्षी एक आदर्श शिक्षक और लेखक भी हैं। उनके मराठी 
लेग्वों का संग्रह मघुकरः नाम से प्रकाशित हुआ था। उनके लेख 
प्रत्येक भाषा के साहित्य का गौरव बढ़ा सकते हैँ । विनोवा जी ने एक 
सूत्र बनाया दै--सेवा व्यक्ति की, भक्ति समाज को । उत्का कथन है कि 
व्यक्ति की भक्त से आसक्ति बढ़ती है, इसीलिए, भक्त समाज की 
करनी चाहिए | यदि कोई समाज की सेवा करना चाहे, तो कुछ भो नहीं 
ही सकता | समाज तो एक कश्पना मात्र हे । कल्पना की हम सेवा नहीं 
कर सकते | माता की सेवा करने वाल़ः पुत्र दुनिया की सेवा कर सकता 
है, यही मेरी धारणा है । 

ग्रामीण जनता के सम्बन्ध में विनोवदा ज्ली का कहना ४--हमें 
आमीशो के सामने स्रास-सेवा की कल्पना को रखना चाहिए, न फि राष्ट्र 
धेग्म की | उनके आगे राष्ट्-चर्स की बाते करने से काम न होगा । आराम 
घन्न उनके लिए जितना स्वाभाविक और सरत्ष है, उतना राष्ट्र-घम नहीं 
इसमें भी यही बात है, जो व्यक्ति-सेवा के सम्बन्ध में है। ग्राम-बर्मे 
सगगण, साकार आर प्रत्यक्ष होता है । राष्ट्रधम लनियु ण, निराकार और 
प्रोक्ष होता है । वहूय के लिए स्याग करना माँ को सिखाना नहीं पड़ता ।? 

क्राचाये बिनोवा निष्ठापूरं त्रद्मचारों तथा प्रखर विद्वान हैं। उन्होंने 
सादगी को बरण किया है। एक निश्चय करके एक तस्व अहण करना 
और उसका उसी कण अनुसरण करना उनका प्रधान गुण है । उसका 
दूसरा प्रधान गुण निरन्तर विकासशीलता दे। शायद ही हम में से 


रा मम 
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ऐसा कोई हो, जो कह सके कि में प्रतिक्रश जिकास कर रहा है। गांधी 
जी के अतिरिक्त अमी तक इन गुरणां का विकास बहुत कप्त व्यक्तियों 
मे ह्आा ्े | 

गांबी जी की सत्यु के परचात उनके ऋधूर काया का पुरा करने का 
आपने बत ले लिया हूँ । गांधो जी के रचमान्मक काया की पूर्ति और 
उनके सिद्धान्तों का भ्रचार करना ही अब उसके जीवन का ध्येय बन गया 
है। गांधी जी की सामूहिक प्राथ ता का क्रम अब किनोया जी ही चला 
रह है| इधर कुछ दिन से आपने 'भूमिदान यज्ञे सास अदेध में 
एक एसा आन्दोलन चल्लाया हे, शिसमें वे भूमिड्ीन व्यक्ति के लिए 
दश के कार्न-काने में घृूमकर माम आप्स कर रह हैं और देश की जनता 
ने उन्हें इस काय से पर्याप्त सडयाग भी दिया है| गांवी जी को झृत्यु के 
पश्चान आज दशा की बनाया जी से बड़ी-बड़ा आशा 68! आज़ श्र 
ही बापू के एक मात्र सब्च अतुयायी है। आश्यय नह#ं३ कि कुछ समय 
पश्चात्‌ जनता गांधी जो का अतिरूप बनोबा जी में निशान हगे। 


द 


स्वपस्ली राधाकृष्णन्‌ 


विज्ञानवाद के इस युग में जब कि जीवन 
के भीतिक उपकरण से सानव-आत्मा को बुरी 
तरह जकडई रखा है, तथा जब विश्व चिरंतर 
सत्य की खोज में मारत को आर लिद्वार रहा 
है, तब सर्वपतती राक!कृष्णन्‌ ने भारत की 
आध्यात्मिक एवं दाशनिक पिचार-पद्धवि को 
अच्छुएश बनाये २खने का महान कारय किया है । 
डॉक्टर राधाकृष्णन उन इसें-गिने व्यक्तियां में 
से हैं, जिनकी ग्रकाएड विद्वसा ने उनकी मौलिकता को घटाने के बज 
सोने में सुद्ठाग की भाँति उसे ओर उन्बत्त बनाया हे! भारतीय संस्कृति 
और दशन के थे सर्वश्रेष्ठ आचाय हैं। अपनी विदा तथा प्रतिभा से 
उन्हींने कह बार पार्चात्य विद्वानों का प्रभावित किया है श्रोर साथ ही 
स्वासी विवेकनस्द तथा रामकृष्ण परमदंस की उस परम्परा की भी 
प्रचशित रखा हे, जिसने पहले भी एक बार पश्चिम को पूर्व की ओर 
निहारने के लिए झाध्य किया था। अपने अन्यों एवं असंख्य भाषणों द्वारा 
उन्होंने भारतीय दर्शन एवं संस्कृति का डका संसार में बजा दिया है । 
विव्रेकानस्द और रबोन्‍्द्रनाथ के पश्चात्‌ आरत के सांस्कृतिक तथा आध्या- 
ल्मिक यहा को बढ़ाने में आपका ही प्रमुख हाथ है । 





हद द इन भारतीय 


डॉ० राधाकृष्णन का जन्म मद्राक् के लित्तर जिले के अन्तमत निरू 
तनी नामक ग्रास से ४ सितस्थर, (्८ं८ ४० के सक साधारण आक्षण- 
परिवार में हुआ था । निरुतनी प्राथ आरमभ्ध से ही हिन्दुओं का तींथे- 
स्थान तथा शेव-भक्तों का उपासना-ऋन्द्र रद हैं। इसी कारश उनकी 
विचारधारा शेत्-तत्त्वों की ओर किंचित प्रभावित हुई तथा घस ऊे बाह्य 
रूप के अतिरिक्त भ्रम के वास्तविक अर्थ घिरस्तस सत्य की आप्वि के 
लिए बह अयस्नशील रहने लगे । 

जिस समय श्री राधाकृष्णन का जन्म हुआ, हल समय देश में, 
१८४४७ के स्वातन्ज्य-संग्राम की असफलता के कारण खींम, निएशा तथा 
अकर्मस्यता का वातावरण व्याप्त था और साथ ही मैकाके की कूट नी ति- 
पूण योजना के अन्तर्गत दश का सवशिक्षित समुदाय परिचसी पिचार- 
घारा ही ओर प्रभावित हो रहा था | लोग भारतीय सम्यता को देय 
सममने लगे थे | इधर इसाई-बम के प्रचारक अशिक्षित जनता को पथ- 
अर कर रहे थे। उसी समय स्वामी रामऊप्ण परमस तथ, वियकानन्द 
शिक्षित जन-समुदाय को भारतीय संस्कृति एं सम्बता की कौर मोड 
रहे थे। १० बे की अवस्था सें ही ४ी राधाकृष्णन ने , स्वामी विबेका- 
नन्द के विचारों को समझते का प्रयास आरस्म कर दिया था । यहीं से 
इसकी वास्तविक शिक्षा का श्रीगशेश हुआ | 

श्री राधाकृष्णन ने आरगस्मिक शिक्षा इसाई-मिशनरी स्कूल में आप्त 
की | वहाँ जब ईसाई-प्रचारक भारतीय सम्यता पर आख्चेष करते ये, तो 
उनके सस्तिषक में तीघ्र अतिक्रिया होती थी । परिणामस्वरूप उनके विश्ारों 
में हृढ़ता एवं स्थिरता आती गई तथा उनकी रूचि भारतीय संग्कृति के 
गम्भीर अध्ययन की ओर बढ़ती गई | १६८३ इ० में काटे सेट्रिक की 
परोक्षा पास की | इसकी परश्चालू १६०५ में इंग्टशमीजिएड परोजा सें 
श्रथम श्रेशी में उत्ती्ण हुए । इस अकार शिक्षायथ पर अभसर होते हुए 
उन्‍होंने मदास-क्रिश्चियम कालिज से पम० ए० की डिसी आप्स की । आरम्भ 
थे ही आपकी रूचि संस्कृत भाषा तथा भारतीय दशन-शास्त्र के प्रति थी। 
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आपका पुस्तकीय ज्ञान इतना अपार था कि आपके मित्र आपको वार्किग 
एनसा इक्ल्ोपी डिया? अथात्‌ 'चलता-फिरता विश्व-कछोष! कहा करते थे । 
जम दिनों आपने वेदान्त में आचार-तोतिः शीर्षक से एक खोजपूर 
निबन्ध लिखा था, जिसकी देश-विदेशों के सब ज्षेत्रों में भूरि-सूरि प्रशंसा 
गई थी | 

स्वासी रामतीयथ की भाँति श्री राधाकृष्णन का प्रारम्भ से यही 
विश्वास रहा हूं कि दशन कोइ सूच्म अव्यावद्दारिक वस्तु नहीं है, अपितु 
अह सावजनिक जीवन का ही एक अंग है । इस सत्य को उन्होंने सा 
जनिक जीवन में अपने व्यवद्टार से पूरतः चरिताथ कर दिखाया | एम० 
धर की पगत्षा पास करते के पश्चात्‌ आप मद्रास प्रेसीडेन्सी कालिज! में 
दृ,न-शास्त्र के भोफेसर नियुक्त किये गए | आपने अपनी विल्क्षण प्रतिभा 
तथा शिक्षा-पद्धति से दशन जैसे नीरस और क्लिप्ट विपय की भी सरस 
तथा सरक्ष कर दिखाया । जून १६२६ सें इंगलेंड के 'कम्ब्रिज विश्वविया- 
लगा में बिटिश साथबाज्य फे अन्तत विश्वविद्यालयों का एक सम्मेजन 
हुआ | श्री राघाकृष्णन्‌ उससे भारतीय भततिनिधि के रूप में सम्मिलित 
हुए । इंगलड में आपने अनेक स्थानों पर आध्यात्मिक विपयों वर भाषण 
दये, इस्रले आपकी अन्तरा्ट्रीय झयाति और भी वडू गई । तत्श्चात्‌ 
आप अमरीका के हावड्नवश्वविद्यालय के अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग 
लेने गर। बहाँ आपने जो भापण दिए, उनका संभरह फ्यूचर आऑकि- 
सिविल्लाइजेशन' ( सभ्यता का सरविष्य ) के नास से प्रकाशित हुआ । 

अब समस्त यूरोप में राधाकृष्णन की ख्याति फेल चुकी थी। 
अमरीका से कौटने के परचात्‌ आप इंगलड के आझऑॉक्सफो्डर्नवश्वविद्या- 
क्या में दशन के शिक्षक नियुक्त किये गए। यह पहला अचसर था, 
अब एशिया, विशेषत॒या भारत के विद्वान को इंगलेंड में इतता सम्मान 
प्राप्त हुआ था। कुछ समय इंगलेड में रहते के पश्चात्‌ आप भारत लोट 
आए। १६११ में इन्हें काशी-विश्वविद्याज्षय” में “उपकुलपति” का 
सम्मानपूण पद मदान किया गया, किन्तु सहामना सालवीय जी की सत्य 
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क॑ परसात्‌ उन्होंने उक्त पद से त्यान-पत्र दे दिया । 

श्री राबाकृशन ने भारतीय दशस तथा अन्य जिययों पर अहत सी 
पुस्तक लिखी हैं। आपके ग्रन्थों का पराइचात्व देशों में विशेष प्यार 
है। रवि ठाकुर का दर्शन, आज के दर्शंल पर घर्मो का अभाव! बिदान्द 
का इतिहास , हिल्दआं का जीवेन-दद्ानों तथा किया रझूक्कानि का 
भविष्य! आपके प्रसिद्ध अन्य हैं। अपनी पता में और विशेषनः 
वेदास्त का इतिहास! में आपने प्रभारापर्व कक यह सिझ्ठ किया है कि 
यूनान के दशन पर प्राचीन आरताय दशन का शहदा अभाव #। अरस्सू 
कार अफलातून-असे नत्ववत्ताशा का भी भारतीय देन शास्य से 
प्रचुर प्रेरणा प्राप्त हुई थी। 

यद्रव श्री राषाकृष्णन ने विभिन्न दशनोीं की सम्दर विवचना की 
है, तथा आपके ग्रन्थों में इस बात की स्पष्ठर कलह दिखाई बनी है कि 
थ्री शंकराचार्य के अद्वेनवाद पर आप पद्रात आस्था रखते है । साथ ही 
आपने यह सिद्ध करने का भी प्रयत्त किया हे कि शकिर के आउसकाद, 
रामानुत के विशिष्क्ेतवार, निम्बाऊ के हेतादेतवाद, भाम्कराचाय के 
शुद्धाद्वितवाद अथवा पुष्टिवाद में बाहरी मिन्नता होने पर भा मूलतः: ग्रे 
सभी सिद्धान्त एक हो हैं । 

श्री राधाकृष्णन अपनी सम्यता एवं संस्क्रति के असि सवाधिसार्ती 
दीते हुए भी इस तथ्य में विश्वास नहीं करते कि प्राश्यात्थ सभ्यता 
सवंधा हेय तथा उपचणीय है। अपनी सभ्यता के साम्य में आाका, 
दूसरी संस्‍्कृतियों के अति इंध को भसादना ने सखकर सांस्कृतिक 
समन्वय से विश्व-शान्ति का मांग प्रशस्त शी सकता »है तथा यही 
वसुवैव कुद्धम्यकम! के सचूचे सिंद्धान्ती के अनुरुप है। अर पका बिश्कास 
है कि वेक्षानिक अमुलस्धानों से अस्येक राष्ट्र अन्योग्याश्रत ही गया है, 
अतः संसार को परिवार क॑ रूप में देखने में ही कल्यार है। इसी भार 
से धम, समाज तथा परिवरर की उन्नति सम्भव है। इसीलिए हम कह 
सकते हैं कि आी राधाकृष्णन गक-देशीय नहीं, प्रत्युत विश्य-नागरिक है। 
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समाज की उन्नति त्था उसके नव-निर्माणु के सम्बन्ध में श्री राधा- 
क्रषशन की विचारधारा अत्यन्त सूक्ष्म तथा मौलिक है। उनका कहना 
हूँ कि समाज का उत्थान छत्त व्यक्तियों वास होगा, जिनका व्यक्तित्व 
गहन है तथा जिनके जीवन मे सत्यता हू । सुखमय पारिवारिक जीवन 
में ही उननतिशील समाज का जन्म होता है । इस प्रकार हम देखते है 
कि ज्ञीवन के प्रत्येक दृष्टिकोण के सम्बन्ध में श्री राधाकृष्णन की विचार- 
बार दाशनिक होने के साथ-साथ नवीन एवं सौलिक है | 

मार्च, १६४७ में जब दिल्‍ली में रशियायी देशों का सम्मेज्ञन हुआ 
था तो उसमें आपने एशिया के विभिन्‍न देशों के प्रतिनिधियों से विचार- 
विनिमय करके उन्हें बताया था कि भोतिकबाद में विश्वास रखने 
से विश्व-शाम्ति नहीं हो सकती। विश्व-शान्ति का एकमात्र सार 
श्रध्यात्मवाद ही है। 

अध्ययन तथा मनन की आर प्रवृत्ति होने के कारण स्वमावतः 
आपको एकाकी जीवन दी पसन्द है। किन्तु साथ ही आपका व्यक्तित्व 
इतना अश्राकपंक है कि जो एक बार आपके सम्पर्क में आ गया, वह्ध 
आपकी सुला नहीं सकता। अपने स्वभाव के विध्य में आपने स्वय 
लिखा है--“ मुझे लोग शान्त तथा तीत्र इच्ज्रा-शक्ति बाला समभते है, 
जब कि में ऐसा हूँ नहीं । भ,युकता मुझ में ताब्र रूप से अधिक मात्रा में 
आ जाती है, जिसे में छिपा जाता हूँ? आप सादगी एवं विनश्नता की 
प्रतिमूर्ति हैं । बनावट तथा मिध्याइस्वर तो आपको छू तक नहीं गया। 

श्री राधाकृषान्‌ विशेकाननद अथवा रघीन्द्रनाथ की भाँति स्वयं 
साधक नहीं हैं। आप केवल व्याख्याता है, भाष्यकांर हैं, परन्तु स्वयं 
उपासक अथवा साधक नहीं बने। आपकी एक वड़ी विशेषता यह हू 
कि राष्ट्रीय आखोलन में प्रत्यक्ष भाग न लेने पर भी आप राष्ट्रीय नेताओं 
के घसिष्ठ सित्र रहे हैँ । सांधी जी पर तो आपकी परम श्रद्धा है। गादी 
जी का किंशित भी अपमान आप सहन नहीं कर सकते | प॑ं० जवाहरलाल 
नेहरू की अध्यक्षता में जो कांशेस-संयोजक-समिति बनी थी, उसके आप 


ही महान भारतीय 


ईशज्षा व संस्कृति विभाग के अध्यज्ञ रह चुके हे । 

(६४७ में भारत के स्वतन्त्र होने पर आपको विदान परिषद का 
सदस्य बनाया गया। राजनीतिक कार्यों में रच ने रखते हुए सी आपने 
देश-सेवा के लिए विधाननरिपद्र को सदस्यता स्व्रीक्षर करके शक 
सच्चे वेशभक्त के कर्तेघ्य का पालन किया। इसके उश्चालत आपको 
इंगलड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया | तत्यर्चान जब अऑंमनो 
पव्रिजयल्दसी पंडित को अमरीका में राजदूल नियुक्त किया गया को 
आपको उनके स्थान पर रूस में सारत का राजदूत बसाझर भंत्रा गया 
था | अब जब कि भारत में स्वतन्त्र मशातन्त्र होने के उपरान्त अधम 
चुनाव डुए है, उसमें जनता ने आपको मारत का उपराष्ट्रपति समोनीत 
करके अपने घिवेक का परिचय दिया है। आप-जेसे सुथोग्य दाश्यनिक 
के नेतृत्व में हमे नवीन दिशा का बोध होगा | 

श्री राधाकृष्णन एक कुशल चक्ता तथा स्वतन्त्र धिचारद हैं । आप 
अपने धाराबादिक मापणों की सरसता से सनुप्य-मात्र को मोहित छर ने 
में नहीं सुकते । कानून की उच्च परीक्षा पाथ करने के कारण बाक- 
शक्ति के साथ-साथ आपकी ताशिक खंइम-मंडन की अिा भी पयाष्य 
विकास पा गई है। आप एक कुशज्ञ प्रबन्धक ओर अस्येक्त काय को 
सियमित ढंग से करते के लिए पसिद्ध हैं। आप-जैसे सर-त्तों के सवू- 
अयत्नों से ही राष्र के कल्याण की आशा है ! 


। 


डॉक्टर भगवानदास 


दिस संनीयीअचर महापुरुष ने 
आपसे आम का आधकाश सम्रय स्था- 
नीय, दे शीम तथा सर्वभानवीय लॉक #” 
सेचा के उन कार्यों में व्यतीत कर दिया 
जिनसे देशी-विभेशी, विशेपत: विद्व प्ञन 
रूसी परिचित हैं, उसकी प्रशंसा शब्दों 
द्वारा नहीं की जा सकती | डॉ० भग- ४ 
बातदास ने अपने जीवन में अनेक लोकोप्योगी कार्य किये हैं; 
सबसे महश्वपूर और पराथ-पर्मा्थ-पथ-प्रदशक उनका वो 
है उन्‍्द्नि हिन्दो, अंग्रेज़ी तथा संस्कृत में लोक-कल्याण-ग्रव' 
प्रभ्थ शिखकर भारतीय दाशंसिक परम्परा को एक तवीन रूप २ 
रखा है | यहाँ हम उनके जीवन पर कुद्च प्रकाश डालेंगे । 

हॉ० भगव्ानदास का जन्म १६ जनवरी, १८६६ की बना 
सम्पत्न परिवार में हुआ था। आपने आरम्सिक शिक्षा बर 
पा । आपकी माता जी शिक्षा के पवित्र बाताजरण में रह खुक 
धाल्यन्शाज्ञ ही में आप पर साठ-संस्कार का प्रभाव पद्ट चुका 
रस में शिक्षा प्राप्त करके आप कल्लकत्ता चले गए और व 
ठथा द्शन-शास्त्र छा अपूर्य ज्ञान प्राप्त करके पतिभाशार्स 





श्८२ महान भारतीय 


अब्वत्त हुए । कुछ ही दिनां सें आपने दशन पवं साहित्य-सम्बन्धी अन्‍्थ 
लिखकर अपनी अपूर्व प्रतिभा ओर बिद्वत्ता का परिचय जनता को दे 
दिया। साहित्य में आपने 'रसन्मीमांसा? लिखकर साहित्यिक बादःमय में 
एक क्रांति उत्पन्त कर दी | आपको साहित्य-सेबाओं के उपल्क््य में काशी- 
टिम्द विश्वविद्यालय ने सन 7६२६ में और प्रयाग-विश्वविद्यालय ने 
१६३७ में आपको 'डॉक्टर ऑफ लिटठर चर! की उपाधि से सम्मानित 
कया । 
आपने अपने का धिज-जीवन से ही सरकारी पढ़ों पर कार्य करता 
आर्म्स कर दिया था | मारम्ध में महसीलदार तथा डिप्टी कलक्टर आदि 
पदों पर आपने कार्य किया । 'काशीन॑दू-दर्नवश्वविद्यालय? के निर्माण से 
आपने भी मदनमोहन सालवीय का दाहिना हाथ बसकर कास किया | 
क शी विद्यापीद! के आप कुचपति थे। अन्र भी काशी बिद्यापीद को 
आपका सहयोग प्राप्त है। 'सैण्टल हिन्दू-कापिज' के अश्ेर्तानक मंत्री 
पद पर आप बर्ड़ तत्यरता से १६८६ से १६१४ तक काय करते रहे । 
देशन-ान्त्र माक्ष-माग का उदघाटक हैं| इससे चित्त का शांति 
मिजती है आर सत्य का साक्षात्कार होता है| कुछू ल्‍ो-न॑ के लिए बह्ध 
केबल बुद्धि क्षि रस का ही एक राचक सघन है। पर बच्तुतः ये दानों 
ही बारणाएँ आदर हैं । दशन जीवन छी सारी समस्या भरा को सुल्नकाने 
की कुझी है । जिस समाज के जस दाशनिक बिचार हींग, बसे ही इस 
के सासातिक तिथम, संम्कार, विधान तथा शासन-पोनसा आईद होंगी । 
आज यूरोप की अनियंत्रित (विकासच द! और “व्यक्तिवाद! से जो दशा 
की है, उनके द्वारा सारी प्रथ्बी का जो हानि पहुँच रही है, यह लगी 
जानते हैं। इस समय प्रनिद्वन्द्रिता और स्वार्थ का सपम्रात्य है। सभी 
अपन-अरने अधिआरों की (चन्‍्ता में है । साम्र ज्यवाद, पूँ जीकाद, सास्य- 
बाद ये सूप इस दू।पत बातावरण के फल है। किन्‍्तु श्री भगजानदास जो 
का मत है कि दशान से जीवन की समस्याओं पर प्रकाश पहला हैं, 
उत्तत यदू संघर्ष टल सकता है उसका फहना है कि मनु ने समाज की 


जाबटर मगवानटास भरे 


जो व्यवस्था की है, बह लोकोपयोगी है | स्थास-मेद से उप्तमें कहीं-कहीं 
आवश्यकता पढ़ सकती है समयाजुकूल परिवर्तन की । उससे नवीन 
व्यवस्था की जाती है, किन्तु भृत्त सिद्धान्त बही है। उन्होंने मनुष्य की 
विशद व्याख्या भी की है । सम्भव है उनकी व्याख्या से लोगों का मत- 
भेद हू, कितु उनका अयल्न स्तुत्य है 

डॉ> अगबानदम जी की प्रतिया ने शास्त्राथ का कल्ले बर वदल्व दिया 
है| आप प्राचीनतम आप वबचनों का ही ऐसा अर्थ लगाने हैं, जो नये 
देश, काल, पात्र, नासत्त आदि के लिए डपयक्त भी, और प्राचीन भाव 
के अविरद्ध भी सिद्ध होता है। यही कारण है क आपके ग्रन्थ नंबीन 
के प्रतिपादक होने पर भी प्राची न. बथा प्राचीन के अनुशासक होने पर 
भी सलवीन, मौलिक तथा अपूर्वे जान पहले हें । इनके द्वारा बुद्ध जरा- 
अस्त शाम्ब्-शरार का काया-कलप भी हो जाता हैं, और उसकी सनातन 
बेदाश्रात्म। इनसे अक्षत ओर अलुम्यूत भी बनी रहती है| बस्तुतः प्राची न- 
तम ऋतष #€ घ ओर वेद शास्त्र क प्रणवीकरण? के उच्च श्यस ही आपका 
आान-कम प्रधृत्त हे; किसी नये शास्त्र के आंवष्कार क लिए नहीं। 

याम्तव में आपका समस्त जीवन शक गम्मीर चिन्तने में आबद्ध 
है। भारतीय संस्कृति के सजीब वरदाता क रूप में आप से आधुनिक 
कवित्थ-वाव का छाप आ्रपक जीवन के कार्यो से प्रकट होती है। साधन 
आर ख्रध्ययन के समय में भी देश-मंब्रा में प्रयु । रहता आप जैवे 
ही कर्मद पुरुषों का काम हे। राजनीत मे आपने सदेव आदर 
परम्पप का चिचार किया दे । पहले जन 'स्वराज्य-व्यवस्थापिका-संघ? 
की स्थापना हुई और फ्वराब्य' की व्याख्या का गडे, उसव आप सदमत 
नहीं थे आरन काग्रथ के नेताओं के सामने अउन वचार रखेथे; 
बधर्य गांधी की से काफी विकार-नबमर, कया; कम्तु उस सनय कामरेस 
में पक बच रा का स्विल्ली उड़ाई थी। कब्तु अन्‍त में जब काम्रेस 
में पूत स्थाधीनता का अभ्ताव पास किया, तब आपक विचारों की 
सत्यता प्रकट हुई । 


रह मइनन्‌ मारकाय 


आपने अंग्रेजी साहित्य और इशन पर लगभग दो दजन पुस्तकें 
लिखों हैं, जो देश-विदेश में आपके ऋश का विस्तार कर रही हैं। 
हिन्दी में द्शन-सम्बन्धी आपके दो महत्त्वपुर प्न्थ छिमन्वया ओर 
धुरुषाथ' हैं। साहित्य में मी आपके मौलिक विचारों की कई महत्वपूर्ण 
कुतियाँ हैं) थियोसोफिकल सोसायटी में मी आपको कई पुसके अका शिल 
की हें। 

श्रव वृद्धावस्था में संन्यास लेने पर थी आप उचित अबसर्रों पर 
देश-सेवा से पीछ नहीं हटले | समय समय पर आप इेश-सेवा की अन्य 
प्रतत्तियों में योगदान देते रहते हैं । आपके इस आरइ८ः जीवम की छाफ 
आपके पुत्र औमकाश पर भी पूर्ण रूप से पढ़ी है। उन्होंने भी अपनी 
अधिकतर आयु राष्ट्रीय आन्दोलन में भपण लगने में ही जिताई हे । 
वास्तव में मगवानदास जी को दश-सेवा और देश की देरोन-सम्बन्धी 
प्रनकी देन भारतीय इनिहाल में सदा अमर रहूगी। 

शिक्षा, दशन, राजनीति, साहितय और राष्द-सापा हिल्‍दी की सेवा 
में कार्य करने के उपद्ारतब्रूप आप १६१६ में संजुर्ध प्रान्तीच-राज- 
नीविक-सामाजिक प्षम्मेज्ञन के समापति बनाये गम । १६८१ में हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलनः के कल्नकत्ता-अधिवेशन के भी आए समाप्ति 
समोनीत हुए। देश-सेवा की प्रश्धत्ति में योगदान देने के कारण आफ 
९ बष तक जेल में भी रहे। १६३४ से १६१८ तक आप केद्वीयव थारी- 
सभा के सदस्य भी रहे । 

दॉ० भगवानदास जी की स्वृति-शक्ति अदुमुत हे। संस्कृत के अनेक 
श्लोक आपको कंठस्थ हैं और आपको सभी का पवा-ठिकाता याद है । 
अवसर पढ़ते पर वे श्रुति, स्ठति और पुराण आदि से लुरन्‍्त अवधरणा 
पेश कह देते हैं। बोच-बच में उद-फारसी के बाकर्या की भी पुट 
रहती है । 

विद्वान होते हुए मी आप सांसारिक व्यवद्वार में कुशल हैं.। बात 
यह है कि प्रत्येक पसिद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में इनफे जीवसन्काश में 


डाक्टर ऋावाचदास हडर, 


की कुछ कथाएँ प्रचलित हो जाती है | भारत में तो प्रत्ये.् वड़ा आदमो 
सवशक्तिमान मान लिया बावा है और अत्येक संस्था की यह इच्छा 
दोती है कि उसे अपने काये में खींच लिया जाय। कुछ लोगों की 
धारणा है कि श्री भगवानदास योगी? हैं। लोगों की यह धारणा 
सम्भव: उनके दाशेनिक होने तथा वियोखोकिकल सोसाइटी” के 
सदस्य होने के कारण ही हुईं है। भारत में द्ाशनिकों के बहुधा योगी 
होने की बात भी सुनी जाती है; किन्तु डाँ० भगवानदास योगी 
नहीं हैं। दाशनिक होते हुए भी आप में तपश्चर्या की कमी है। आए 
स्वर्य कहते हैं---मेरा शरीर तपरचर्या के योग्य नहीं है।? आप मितमाषी, 
समितओोजी, सरवरित्र और सदगृहस्थ अवश्य हैं, पर तपसस्‍्वी नहीं हैं । 
यही कारण मे कि आपका समादर करने वाले बहुत हैं, किन्तु आपके 
अलुयायी--रशिष्य--कोई नहीं हैं! | 

देशन बड़ा भोरस विषय सममा जाता दे और आय: क्षौस 
दाशनिर्की का बड़ा हो सीरस समझते हैं। किन्तु ओ सगवानदास 
में यह बात नहीं है। बहू समय पर हँसमुख भी बन जाते हैं। उन्तसें 
ब८ बाकवदुना नहीं हे, निसकी आवश्यकता तक-बितक अबबः़ 
शास्त्रातन में पड़यी है। उनके भाषणों में शान्व, बीर और हास्य-र्सों 
का धहुद अच्छा समावेश रहता है। हिन्दी में उसकी ल्लेखन-शेंली 
अपनी एपक ही विशेषता रखती है, जिसमें वे हिन्दी के साथ संस्कृद के 
दत्सम शब्दों और अरबी-फारसी के समानाथेक शब्दों का भी प्रयोग 
आर आते है! 

हों० भगवानदास अपने सिद्धान्त पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति हैं। 
जो विचार उनझ्ी बुद्धि ओर विवेक की कसोटी पर पूर्ण नहीं देतरसे, 
इसका ये लिर्मीझता से विरोध ऋरते हैं। युद्ध के समय करणपात्नी 
हारा किये गए यो का उन्दोंने पुस्तक लिखकर तीजत्र विरोध कियत 
था। | इसी भकार सहशिक्षा की पद्धति पर अपने विचार प्रकट करते हुए 
आपने महिलाओं से आदर चरित्र-ति्माण करने की अपील की थी । 


श्र मद्दानू मारतीय 


डॉ० भगवानदास की महत्ता का सूचक उनका दश न-सम्बन्धी ग्रगाढ़. 
जान ही है। आप उत थोड़े-से व्यक्तियों में से हैं, जिन्हें विया का अजीरे 
नहीं होता; व अपने ज्ञान को प्रा सकते हैं। कुछ व्यक्तियों की यह 
दशा होती है कि वे अध्ययन बहुत करते हैं; किन्तु उनके मस्तिष्क से 
जिरन्तर ऐसी हलचल मची रहती है कि ज्ञान के कश आपस में मिलन 
नहीं पाते । परन्तु श्री मगवानदास ने पाश्चात्व ओर प्राच्य विश्याश्रों 
का बस्तुतः समन्‍्जय किया है। बह समन्वय चाई अन्य लोगों को 
रुचिकर न हो, किन्तु उन्होंने अपने लिए तो अपनी समस्त सासग्री को 
शक सूत्र में बॉब लिया है । ऐसा वहीं कर सकता है, जिसमें स्वत्त्म 
जिचार करने की शक्ति हो । साधारण विद्वान संगहकता होता है, परन्‍्लु 
आविध्कार करता, भिन्न-भिन्न अन्यां में से उस तत्त्व को हू ढ़ निका- 
लगा, ओो उनमें विद्यमान होकर उतको प्रेरित कर रहा है और विभिन्‍ल 
बिद्धानों के वाक्यों के पर्दे में से उस सत्य की मत्लक देखना, भिसके 
निरूपए की वे सब यथार्शाक्ति चे्ठा कर रह हैं, सब का काम नहीं। किसी 
ने ठीक कहा है--दरोन-शास्त्र के अध्यापक वो बहुत झोत्ते हैं..-पर 
दाशनिक कोई विरला दी दोता है । 

ढाँ० भगवानदास बड़े विनम्र, दयालु ओर सादगी-पसंद व्यक्ति 
है। आप सवथा आडस्बरहीन रहते हैं। आप घर का प्रतन्ध स्वर्य, 
करने में भी वृक्ष हैं। हर प्रकार से सम्पन्त होने पर भी उनका जीघ्रम 
सादगी से व्यतीत होता है। आपके दो सुयाग्य पुत्र है। माननाय प्रकाश 
इस समय मद्रास के सबनेर हैं और आऔरीयुत चन्द्रभाल पहले उन्तर 
अ्रदेश की ल्ेजिस्तेटिव कोंसिल के अध्यक्ष थं। डॉ० साहब का सारा- 
ऋ-खारा परिवार सुसंस्कृत और छुपठित मैं। आपके गस्भीर अध्ययन 
७.४ कार्यक्षमठा की छाप परियार के सभी सदस्यों पर स्पष्टत: परिलख्िव. 
होती है । आप-जेसे मम्भीर दाशनिक पर देश राज कर सकता है । 


र्‌ 


डॉक्टर सर चन्द्रशेखर वेंकट रमन 






आरतीय विज्ञान के क्षेत्र में जिन 
लजिभूतियों का अनन्य स्थान है, उनमें 
बॉक्टर सर चन्द्रशेलर वेंकट रमन भी 
मक हैं | विज्ञान-जगत्‌ में ख्याति आप्त 
कर लेने के उपरान्त एक मद्दान्‌ वेज्ञानिक 
के रूप में विदेशों का भ्रमण करने वाले 
तथा बिज्ञान-सम्पन्धी सोबल-पुरस्कार ६6८ / 7 
श्राप्त करने वाले आप एकसान्र भारतीय वैज्ञानिक हैं । विज्ञान-सम्बन्धी 
बस्थोर्जों को करते समय आपको न तो किसी से किसी भी प्रकार की 
सहायता ही मिली और न आपने इसके लिए दूसरों का मुंह ताका। 
आप तो केवल अपने व्यक्तिगत परिश्रम, अध्यवसाय, उत्साह और 
अटूट कत्तेव्य-निष्ठा के कारण ही इतने सफल वेज्ञानिक हो सके हैं । 
आपने अपनी असन्तःप्ररणा और अदूृट विज्ञान-साधना के बल पर, 
असाधारण महत्व के अजुसनन्‍्धान तथा अन्वेषण करके, विश्व के वेज्ञा- 
सिशों के समक्ष अपनी ओर भारत की प्रतिष्ठा स्थापित की । 

आपका जन्म १७ नवस्वर सन्‌ १८८८ को दक्षिण भारत के जिचना- 
पल्छी नामक स्थान में हुआ था । आप पर अपने पिता परिडत चन्द्र- 
शेखर अय्यर की प्रतिभा का ही प्रभाव पड़ा था, क्योंकि वे भी भौतिक 


हट श्र 
| वैज्ञानिक तथा आविष्कारक 


रब ्ै 
इकटर सर स्‍न्द्रशेसर रे कट समन 


रे 


। कियचतर्य जयदाशवस््र बहु 
॥ डॉक्टर हक सत्य 
कनिवास ते चू 

चॉक्टर ० >म भटनायर 
छॉक्टर हे सह 


६8 
ऋचा पीरबल साहनी 


डॉक्टर सर लन्रशेखर वेकट इसने एड 


विज्ञान के माने हुए परिड़त थे । वेंकट के जन्म के परचात्त्‌ वे जिचना- 
यल्‍ली छोड़कर बिजगापट्म चले गए और चहाँ के हिन्दू कालिज में 
भौतिक विज्ञान के लेक्चशर नियुक्त दो गए! यहाँ पर अपने पिता के 
एक साथी प्रोफेसर आरयंगर के सम्पर्क से शी रमन का अंग्रेकी भाषा 
पर असाधारण अधिकार हो गया ओर पिता के अभाव के कारण विज्ञान 
की ओर उनकी रूचि हुई। 

इस थोटी-सी अवस्पा में ही विज्ञान से उन्हें इतना मोह हो गया! 
कि बसके मुकाबले में अन्य विषयों की पढ़ने का अवकाश निकालना 
भी ऋटिन हो जाता । ढाई स्कूल कक्षाओं में पहुँचकर बालक रमन ने 
विज्ञान के कई महत्वपूर्ण मन्यों को समाप्त कर डाला था| १२ वर्ष की 
आयु में ही उन्‍होंने मेंट्रिकुलेशन परीक्षा सम्मानपूर्वक पास की ओर दो' 
बर्ष के परचात ही विश्वविद्यालय की एफ० ५० की परीक्षा में प्रथमा 
औंणी में उत्तीरों होकर विश्वविद्यालय में अच्छा स्थान प्राप्त किया ४ 
एफ० ए० की परीक्षा पास करने के परचात्‌ आपने मद्रास के प्रिस्ीडेंसी' 
काक्िज' में प्रवेश किया । आपकी असाधारण योग्यता एवं परिपक्व 
ज्ञान को देखकर काल्षिन के सूमी प्रोफेसर आश्चर्येन्चकिंत रह गय।' 
काशिज में आपने अपना विबय 'भौतिक-विज्ञान! हीं रखा। अध्ययनता 
के साथ-साथ आए कालिद की प्रयोगशात्रा में मतचादे प्रयोग भी 
करके देग्यने लगे । 

१६०४ ई० में बेंकटरमन ने विश्वविद्यालय की बी० ०० परीक्षा” 
बहुत सम्भात के साथ पास को । विश्वविद्यालय की ओर से आपको” 
कई पारितोपिक और पदक भी दिय्रे गए। बी० ९० करने के पश्चात 
अपने असोरसी कालिज से ही भोतिक विज्ञान में एम० ए० की परीक्षा 
पास की । इस परीक्षा से पूर्व ही आपने मौलिक अन्बेषस्स कार्य करने 
की चामता का अच्छा परिचय दिया था। परीक्षा पास करने से पूर्व 
ही आपके दो लेख झम्दस से अकारित दोने वाली अतिप्ठित वेज्ञानिक 
पर्टरिफाओं में प्रकाशित हो खुके थे । 


अुभू महान भारवीय 


विद्यार्य-छलत में ही बेंकट समन ने विशुपट-मायक्र'ं तथा 'शब्दू- 
विज्ञान पर दो नवीन अयोगों की खोज करके संसार भर के वेड्ामिकों 
को चकित कर दिया था। विश्व-विख्यात वेशानिक लॉडई रेजे ने भी 
विद्यार्थी समन की सुक्त कंद से प्रशंसा की थी। विश्वब्रियालय में 
इतनी असाधारण योग्यता का परिचय देने के उपक्षद्स में शिक्षा- 
पिकारियों ने औ रमन को भौतिक विज्ञान का विशेष अध्ययन करने 
के लिए विल्ञायत भेजने की सरकार से सिफारिश की। सरकार ने इसे 
सदर्ष स्वीकार कर लिया और दान्नड्डत्ति देने की स्वीकृति भी दे दी। 
परन्तु डॉक्टरों ने उनके शरीर और स्वास्थ्य की समुद्रन्यात्र के अयोग्य 
जनतलाया ओर पे विज्ञायत न जा सके । वास्तव में भ्री समत वचपन से 
ही दुबले-पलले और कमज़ोर शरीर के थे । 

विज्ञायत न जा सकते पर श्री रमन को कोई निराशा ने हुई । उसे 
दिनों अधिकांश ऊँची सरकारी नीकरियों के लिए इंगकषे जामा अभिवायें 
था । विज्ञान-साथना में क्गकर आजीविका-उपजन करना भी सम्भव 
नथा। केवत्न अथ-विभागः ही की पतियोगिता-परीक्षा से जिना बिला- 
यत गए सम्मिलित हुआ जा सकता था। अतः स्मन्न ने उक्त परीक्षा 
देने का मिश्चय कर किया। इसके किए आपको साहित्य, इविदास 
शजनीति और संस्कृठ-जसे सधा नवीन विधर्या का अध्ययन भी करना 
बढ़ा । किन्तु अपनी अनुपभ योग्यता तथा कुशाथ बुद्धि के कारण आप 
अतियोगिता-परीक्षा में भी सर्वग्रथम शेख से उत्तीणे हुए। उस समय 
आपकी अवस्था बीस बप को थी। परीक्षा के परिणाम के अनुसार 
शारत सरकार में आपको अध-धिभाय में हिप्टी एकाउसटेट्ट अनरल/ 
के उतर दायित्व पूण् पढ़ पर नियुक्त कर दिया 

सरकारी पद पर नियुक्त होते ही आपका विवाह ४ बहत शीक्ष 
ही ही गया। दस बष सके श्री रमन भारतीय अब विभाग में विभिन्न 
अकच पढ़ी पर कार्ये करते रहे! थोड़ी आयु होने हुए भी आपने ऋपते 
कुतेस्य तथा पर के उत्तरदायित्व को पूरा हूप से निभाया । सरकारी 


डॉक्टर सर घन्द्रशेखर वेंकट रमन ह्तूह 


“अफसरों ने आपके काये की मुक्त कंठ से प्रशंधा की | अपने अफ़सरी 
काल सें सी आप बराबर वेज्ञानिक अनुशीलन का कार्य करतें 
रहते थे । 

जब आप सरकारी अकसर थे तब ही कलकत्ता में इण्डियन एसो- 
सिण्शन फॉर दि कल्टोवेशन साइंस! (सारतोय विज्ञान-परिषद्‌) के 
सदस्य बन गए । आपके सहयोग से एसोसिएशन की गणना संसार की 
अतिष्टित येज्षानिक संस्याओं में की जाने लगी। आपने एसोसिएशन 
की प्रयोगशाला में जो अमुर्सधान कार्य किये, उद्के विवरण “बुलेटिन! 
के रूप में प्रकाशित किये जाने लगे । इस एसोसिएशन की ख्याति भारत 
में ही नहीं, अपितु समस्त संसार में फेल गई। एसोसिएशन के सम्पक 
से श्री समन को भी यथेष्ट लाम हुआ। एसोसिएशन को एक अच्छे 
वेक्षानिक की आवश्यकता थी, और रसत को एक सम्पन्त प्रयोगशाला 
की । बराबर बीस वष तक श्री रसन इस एसोसिएशन को योग देते रहे 
अर अपने नवीन अनुसन्धानों? द्वारा वेज्ञानिक जरत्‌ में नवीन 
आविष्कारों की अभिवृद्धि करते रहे ! 

सन्‌ १६१४ में सर आशुतोष मुकर्जी ने तारकनाथ पालित तथा 
छढों० रासबिहारी घोष की सहायता से कल्नकत्ता में 'साइंस कालिज” की 
स्थापना की ओर श्री रमन को उस कालिज में विज्ञान का आचाय 
समियुक्त किया | सर आशुतोष मुकर्जी को 'साइंख-कालिज” में आपकी 
(नियुक्ति करते समय जिस प्रसन्‍नता का अनुभव हुआ था, उसका परिचय 
साइन्स-काकिज' के 'शिक्षारोपण-उत्सद! पर दिये गए उसके भाषण से 
मिलता हूँ । उन्‍होंने कहा था :-- 

यारा सोमाग्य है कि हम सर तारकनाथ पाक्षित द्वारा आयोजित 

पलित-आचार्य' पद के लिए श्रीयुत चन्द्रशेखर बेंकट रमन की सेवाएँ 

आप्ल काने में सफल हुए हैं। आयुत श्मन अपने भौतिक विज्ञान 
सम्पन्धों महत्त्वफूष प्रशेंसनोय सॉलिक अनुसन्धानों से यूरोप में भी 
अवेष्ट स्याति अर्जित कर चुके हैं ।”? 


स्तर महान भारतीय 


श्री स्मस सरकाशी जोकरी को सिलांजलि देकर उस काह्षिज के 
आाचाय पद पर आसीत हुए ३ इसके उपरान्त खब १६१४७ ले झूम २६3६४ 
वक, १४ चेंष तक आप कब्रकततातवश्वावियालया तेथा माउंख ससोसि- 
एसन' के द्वारा होने वाले अतुसस्धान-सम्बन्दी कय का नि क्षण ओऔ 
पंचवालन कराते रहें। अपने इस काय-काल में आप्ये खोज सम्यस्धी 
जो उल्लेखनीय कार्य किये, उनका यश समान संसार में अनायास डी 
फैल गया । अपनी अद्ूट साथना तथा अदसुत कम-किफ्ता के कारपए 
आरव का सस्तक डँचा हो गया | 

आपको अपसे महत््वपएूर्े ओर सबआघ्ठ जेलायिद वोज सम्पन्धी 
काय रमन असाव? के कारश सहत डी ख्याति सिल गह। और अब 
छम्तकी गयुना संसार की कुड महानतम खोकों में की जाती मे । रमन 
प्रभाव” का समस्य विश्व के श्रेष्ठदम बेशामिक कोें आइर के साथ 
स्मरण करते हैं। अपनों हस सरोज के द्वारा शी रप्तन ने यह सिद्ध कर 
दिखाया कि आकाश का रंग परितेप्म के बाद निश्यय ही परिवर्तित 
हे जाता है । 

शब्द-विज्ञन के सम्बन्ध में आपने झनमक सखोजप्ण आर्मी कक 
आविष्करस किय है। आपने कोलाहल' और 'पाहमकम्त्ों को ध्वनि 
एवं संगीत' आदि के अध्ययत के खिए कई नवीन बसे का आधिष्ट्वार 
किया | इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में जो हाय किये उसमें सेंट पक 
शिरज्ाघर!, कलकृता के 'विक्टोरिया मेमोरियज्ञ' तथा पदटमा के स्वखिदा ते 
& छपांशवादी गुम्बदा' का अशु्शीलन उश्लेखनीम देँ। इन्हीं महाव 
परिचम-साभ्य कार्य-क्ार्ों के कारग आप विश्व में शब्य- विज्ञान के 
णकमान मकारदठ विद्वान समझे जाते थे । 

प्रकाश और रस्गो के सस्वन्ध में आपके खोज-विपयक काय भी 
अत्यन्त ही महतदपूर है। ध्यकाश। के कुटर और हफ़फेडसर्य बाइजं 
द्वारा निर्मित रंगीन किरीटों तथा इन्द्रबलुरों की: व्याहया आदि उनकी 
विशेष उस्लेखनीय काय ह। अकाश के आशविक विवर्तेस के घिषण 


का है 


डॉक्टर सर चद्रशैसर वेकट रमन श्र 


मैं अपने अन्वेषर्णों से आपने यह मली-भाँति सिद्ध कर दिया दे किन 
केक परदर्शक पदाथों में, अपितु बफ़ और स्फटिक-जेसे अनेक ठोस 
पदाशां में भों अमाओआं की निरम्तर संचरणशशीलता के कारख प्रकाश का 
प्रवेश होता आहला हिै। प्रद्राश की सक्रियता ओर तेज़ी के कारण 
किसो भी द्रव ओर ठोस पदाये में अराओं का परिगशन तथा उनकी 
गनि का परीक्षण करना सर्वथा सम्मव हैं। 

पद के अस्वेषणों के अतिरिक्त आचारय रसम में भोतिक-विज्ञान 
से मस्बम्धित प्रायः प्रत्येक दिशा में उल्लेखनीय प्रयोग किये हैं. 
ओर झत्र ही में उन्हें असाधारण सफलता भी प्राप्त हुई है। अपनी 
महच्व पूरा विज्ञान-साथना ओर सेवाशों के क्षिण आपको संखार के 
सभी सब्य देशों में यथेष्ट यश ओर सम्मान मिला है। १६२२ में आफ 
ऑक्सफोड' में होने बाली जिटिश साम्राज्य फे विश्वविद्यालयों की 
कांग्रेस में सम्मिल्तित हुए। १६५४ में लन्‍्दन की विश्वविख्यात-संस्था 
ऑयल सोसायटी” में आपको अपना फैल! सनोनीत किया । १६४८ में 
इटली की विज्ञान-परिषद्‌ मे आपको सेथ्यूसी पदक पदान किया; 
१६२४ में हुश्ठियन मेथेमेटिकल सोसायटी! के फैली मनोदीत हुए । इसी' 
चय नअिटिश सरकार ने आपको सर की उपाधि से सम्मानित किया 
१६३० में व्यूरिंच की फिन्िकल्न सोसायटी! ने आपकी अपना आनरेरी 
फल बनाया । तय ही सॉयल सोसायटी की ओर से हवा जेज पदक से 
आपकी सम्मानित किया गया। इसके अतिरेक अनेक देशी ओर 
विदेती विश्वविद्यालयों ने अपनी डिग्रियाँ देकर आपको सम्मानित 
क्रिया । १६३८ में रपन प्रभाव! के आविष्कार के उपल्श्य में आपको 
औतिक बिज्ञाव का सोवल पुरस्कार! मिल्ा। इस अवसर पर भारत 
में अत्यन्त आमनन्‍द' और हु प्रकट क्रिया गया था । 

सर मेंकट रसम ने असेक बार विदेशों की यात्रा की । क्षमभग सभी 
सभ्य देशों को वेहामिक संस्याज ने आपको अउने देश में बुज्ाकर 
आपका जिशेद्र ग्रावर-सत्कार किया। संसार की बड़ी-बड़ी वेलज्ञानिक 


 अिज्ञान-सापधना मं एक तपफ्सयी की भा 
“आप से बहुत कुछ श्राश्यण €। 


श्प्र्ड महान्‌ मारतीय 


'संस्थाओं के सम्मेक्तनों और अधिवेशनों में आपने भाग लिया हैं । जहाँ 
“आपने एक विश्व-विख्यात बेक्ालिक के छूप में अयार यश प्राप्य किया 
'है, बहाँ भरत के सौरव को मी चढ़ाया है ! 


आजकच्त आप कल्लकसा-विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने 


' के उपरान्त बंगलोर की विख्यात इंडियन इईंस्टीज्य 2 आफ साईस' में 
' अनुसन्धास-कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं । यह संस्धा म्रारत की बैज्ञानिक 


संस्थाओं में अग्रगण्य है। (६१+ से ६६३७ तक आप इस संस्धा के 
झयरेंक्टर भी रह चके हैं। इस संस्था से भारत के विभिन्‍न पार्न्तों के 
अनेक बिद्यार्थी आपके नेतृत्व में अन्वेपण-कार्य में संलग्न मै । 

इतना महान वज्षानिक होते हुए भी सर वेकट र्सन की विननतता 


आर सादगी में कोइ अन्तर नहीं श्राया | आपकी साधारण, नियमित 
-तथा संयमपूणु दिनचया अलुकरणीय है। आप अपना जीवन विशुद्ध 
भारतीय विद्वानों के समान सादगी से व्यतीत करते ह आर दिक-रात 


शा/। 


तिन खने में । जारी देश को 


2 «2 


र्‌ 
विज्ञानाचाय जगदीशचन्द्र बसु 


आज विश्व के समरत देशों के सम्मुख 
विज्ञान के क्षेत्र में भारत का जो आदर- 
णीय आदशें स्थिर है, उसका एकमात्र 
श्रेय विज्ञनाचाय जगदीशचन्द्र बसु को 
ही दिया जा सकता है। उन्होंने अपनी अज्ौ- 
किक प्रतिभा, गहन अन्वेषण-शक्ति और 
हृढ़ काय-चसता के कारण नये ज्ञास का 
नी आलोहझ प्रदान किया उसमे केंचक्ष भारत ही नहीं अपितु बिश्व के 
सभी देश ल्ाभाग्वित हुए । उनके द्वारा प्रवर्तित वैज्ञानिक खोजों में 
ओर पौधों में जीव की सत्ता” सिद्ध करना प्रमुख दे । 
श्री व का जन्स ३० सवस्बर, १८४८ को बंगाल प्रान्त के ढाका 
जिल के अन्तगत रादीखाल नामक मास में एक मध्यवित्त बंगाली परिवार 
मे हुआ था । आपके पिता श्री भगवालदास वस्चु उन दिनों बंगाल आन्त 
के फरीदपुर जिले में ४प्टी कज्षक्टर थे। ये बड़े साहसी, अध्यबसायी 
सौर वर्मेनिए्ठ व्यक्ति थे । उनकी माता भी भारतीय सभ्यता और आचार- 
परम से स्नेह रखने वाली एक भद्र सहिला थीं। आपकी आररम्मिक शिक्षा 
गाँव की पाठशाला में ही हुई थी । बचपन से ही आपको जीव-जस्तुओं 
ना पेड-पीधों को उम्ब्रकर उनऊेे सम्बन्ध में कुछ सोचने की आदत-सी 





रद महान मसोग्तीय 


बन गई थी । उसकेपता थी भगवानदास वयु अपने होनहार पुत्र की 
इस निसग-अर्दात्ति को समझ गा ओर ऊंहोल उस परवाति के खिकास फे 
लिए बाजक को गोला हित किया । 

पश्म्भ्रक शिक्षा समाप्स करके फटने कबकला के सेंटर अधिया 
स्कूल से सेट्रिक पास किया और फिर उसी व्स लिन से घो५ ४६५ की परीक्षा 
सफलतापूसक पास की । इस काजिज में आपको सुप्रभिद्ध शिक्षा-शास्त्र 
और बेहानिक फारर लेकास्ट के सम्पद से आने का सुञ्वसर भाप्त 
हुआ; जिससे आपकी अभिरुनि भौतिक विज्ञान की ओर और मभौ हो 
गई तथा आप असलिक विज्ञान के रोचक तथा श्राकर्षश प्रयोगों का अस 
अच करने लगे । 

इसके पर्चान्‌ जगर्ीशचन्द्र बसु उल्च शिक्षा-प्राप्सि के किए इंगलेंद 
गए और वहाँ पर ने औषधि विज्ञान! (मैहीसन 3 का अध्ययन्त करते 
के कह श्य से 'ज्न्इन मेहीकल कालिज में भर्ती हो गए । परन्तु अक्टरी 
कर चीर-फाड का काय आपको पसन्द भहीं आया और आएने मेडिकल 
कालहिक से अलग होकर विशुद्ध विज्ञान! के श्रभ्यवन का सिस्चय 
किया । परिणामस्वरूप आपने केस्थ्रिज विश्वविशानय' में सम लिखाया 
ओर सन १्प४ सें उन्ोंते रखतयन' तथा वनस्पति विज्ञान! से घी ए८ 
की परीक्षा पास ऋरओे अगले वप बन्द म-विश्वाक्यालय से वी एस-मीफ 
की उपाधि भी आप्य की और सम्मानपुत्रक स्वदेश लौटे । 

भारत में आकर ये कलकता के प्रेलिडन्सी कालिज! में त्ीफेलर 
नियुक्त ही गए । अरकार उन दिनों यूरापियर्ता का ऋधिक सम्मान करती 
मी और मारतीयों की उनकी अपक्षा दो-तिहाई कम वेतन मिलता था । 
खाथ ही यह भी माना जाता था कि मारतीय जोन लेशानिक चिएयो को 
पढ़ाने में श्योग्व 6 । जगदीशचन्द्र बस को ये बातें बुत अखरी। 
इन्होंने धिशेष-प्रकाशन के रूप में ऋलित से तीन वर्ष सक वेदन ने लिया 
ओर बढ़ी लगन और उत्ताह से कार्य करत रहू । अज्त में काजिन के 
अधिकारी आपके कार्य से बढ़े असन्त दुप और आपको पिशले तीन बर्क, 


विशानाचाय जगदीशघन्द्र वसु श्फ्छ 


का वेतन यूगोपियनों के समान दी दे दिया गया । 

कालिज में प्रयोगशाला का भी उचित प्रबन्ध न था | आपने आर्थिक 
कठिनाई का सामसा करते हुए भी अपने घर पर “निजी अयोगशाला' 
बनाई ओर सी में अनुसंधान करने लगे | विश्व के अन्य सहान्‌ वेज्ञा- 
सिकों की तरह शआयपका ध्यान भी 'विद्य न्‌ चुम्बकीय तरंगों? से सम्बंधिन्त 
हमे! के प्रयोगों की ओर गया। उस दिनों इन प्रयोगों की वैज्ञानिक जगत्‌ 
में बड़ी घूम थी । आपने बड़े उत्धाह से इस तरंगों के विषय में अपनी 
खोज शुरू कर दी और धीरे-धीरे अपनी इस खोज के सम्बन्ध में आपने 
विश्व तू तरयाँ के गुण” शीवक से एक लेख-माला भी लिखनी शुरू 
की । आपके इन शेख से विज्ञास-अंगव में हलचल-सी सच गई | द्न्‍्दल 
कर 'रायल सोसायटी? ने आपके इन अस्वेपणों को लुब सराहा। इसके 
उपराब्त आपकी गणना विश्व के विख्यात पज्लानिकों में दोने लगी । 

ततश्चात बसु न जीवन में अनेक वेज्ञानिक आविष्छार किये। 
सिसन्‍्तर २० बष तक थे अकेले काय करते रहे, क्योंकि उनके भन में जो 
बड़े-बड़े विचार उठते थे, उनकी प्रेशंसा करने वाला कोई न था। उन्होंने 
अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिखाया कि फोलाद ओर दूसरी घातुओं 
में अनुभव तथा योवों सें भाव व विकार पाये जाते हैं, मत्येक वस्तु जीढी 
आर मरती है | 

सीतिकी व पराथ-शास्त्र' के क्षेत्र में डॉ० दसु का स्थान सबसे 
औवा ते । प्रोफेसर सारकीसी, वल्ु, कोर एक अमरीकी वेशानिक'--इन 
तीनों में सबसे पहले दाए ने ही यह सिद्ध करके दिखाया कि तारों के बिना 
डी सार के संकेत आकाश में इधर-उदर भेजे जा सकते हैं । १८६४ में बंगाल 
मे आपने सबसर के सामने अपने अयोग द्वारा वेतार के तार का अनु- 
मम्वान सिद्ध करके दिया दिया था। उन्होंने बिना वार के ही दूर पड़े 

हुए बोझ को डिक्ला दिया ओर घवटी को बज्ञाकर पक बन्द कमरे में रखी 

हुई छोटी-सी सुरंग को तद़ाक से फोड़ दिया । क्योंकि अतिभाशाली वह 
परॉधीय भारत में अन्‍्मे थे झदः उस के इस नूतन आविष्कार की छप- 
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ओगिता को श्ॉककर भी विदेशों बज्ञानिकों ने इस ओर ध्यास नहीं 
दिया और उन्हें इस महत्वपूण आविष्कार के लिए ग्रोत्साद्टित नहीं कियः 
इसके कुछ दिन परचात्‌ प्रो० मारकीनी ने भी स्व॒तन्त्र रूप से बेतार के 
वार का आविष्कार किया । प्रो» मारकोनी एक स्व॒तन्त्र देश में उत्पस्न 
हुए थे, अतः उनके द्वाए प्रदर्शित इस आविष्कार को मान्यता मिल्ली 
यह इमारा दुभाग्य है कि बेतार के तार के जनक श्री बसु न होकर 
मारकोनी ही साते जाते हैं 

विद्य तू-सम्बन्धी खोज में बसु महोदय ने पदाथों में तनाव का 
सिद्धान्त अस्तृत किया । उन्होंने बताया कि उत्तेजना मिलने पर वस्तुओं 
के काों में तनाव उत्पन्न हो जाता है और उद्ेजना हटा केने पर के 
सिकुड़कर अपने पूर्व रूप में आ जाती हैं। इस प्रकार क्री खोजों से 
उन्होंने यह सिद्धान्त निकाला कि जड़ और चेतन दोनों में श्रतिक्रिया की 
समानता पाई जाती है । 

१६०१ में पेरिस में होने वाढी विज्ञान-कांग्रेस' में भ्रारत की ओर 
से श्री चसु ही सम्मिलित हुए थे | उनके व्याख्यान का विद्वान शीताओं 
पर इतना भारी अभाजर पड़ा कि यूरोप के छृगमरा सभी विध्यात विश्व- 
विद्यालयों ने उन्हें व्याख्यान देने के लिए निमन्त्रित किया। १०म 
१६०१ को 'रायक्न सोसायरी आवब इंगलेड” ने उन्‍हें व्याम्यान देने का 
अवसर देकर अत्यधिक सम्मानित किया। बहों पर उन्हेंने वनस्पति 
के दृहु-ज्यापार तथा सनिज पदार्थों के सम्बन्ध में अपने मद्दान आजिष्कारों 
का बशान किया । उनके आविध्कार इतने महान और मोशिक थे कि 
बड़े-बड़े वेशानिकों को उनकी सत्यता पर विश्वास न हुआ और के 
अप से ईंघ्या करने लगे । इसी इेप्या के कारण उसका व्यासयान रायक्े 
सोसायटी की पत्रिका! में प्रकाशित नहीं किया गया | जब बसु महोदक 
दुवारा इंगलेंड गये तो उन्होंने अपने प्रयोगों का सफल प्रदर्शन करके 
खऋपने आविष्कार को सत्य सिद्ध कर दिखाया | संसार के समात बेक्षा- 
िरकी ने आपकी सदा को स्वीकार किया । 


कि भे 
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जगद्दीशचन्द्र बसु का एक आविष्कार रेजोनेंट रिकार्डर' है। 
संग्रीत में ज़िंसे प्रतिध्चनि अथवा कम्पन कहते हैं, उसी सिद्धान्त के 
अगवधार पर इस यन्त्र की रचना हुई है। रेज़ोनेंट रिकाडर हमें बताता है 
कि जहुतसी चेष्टाएँ, जिन्हें हम केवल जीव-जन्तुओं में ही सीमित 
सममते थे, पेड़-पैधों में भी पाई जाती हैं। बसु का दूसरा बढ़ा आावि- 
हकार क्रेस्कफीमाफ है। यह यन्त्र अपने आप लिखता जाता है कि पोधा 
अति सैक्रिंड कितला बढ़ रहा है। यह वास्तविकता को ५०० गुना बढ़ाकर 
दिखाता है। १६०६ में उन्होंने अपना अंथ प्रह्शित कराया, जो पौधों 
के देह-स्यापार पर सबसे बड़ा अन्य हे । 

जगदीशचन्द् बसु ने विज्ञान की जो अमूल्य सेवा की हे, उसके 
उपलक्य में स्वदेश और विदेशों ने उनका अपूब सम्मान किया दै। 
१६०२ सें पेरिस की 'विज्ञान-कांमेस” में वह भारतीय-बैज्ञानिक के नाते 
सम्सिलित हुए। १६०३ में उन्हें सी० आई० ई०? तथा १६०१२ में 'सी० 
एस आई०' की उपाधि से सम्मानित किया गया। १६१७ में आरत 
सरकार ने उन्हें सर” की उपाधि दी । १८६४ में लन्दन-विश्वविद्यालय 
ने उन्हें 'हॉक्टर आवब साइन्स” की उपाधि दी | <१६२० में वे 'रायल 
क्षोसायटी' के फैल्लो मनोनीत हुए । पाँच बष तक वे 'लीग-आफ-नेशन्सः 
की बीडिक सहयोग कमेटी के सदस्य रहे । 

१६१५ में गसिडन्सी कालिज से अवकाश ग्रदण करने के पश्चात्‌ 
ऋआऋाय एक स्थ॒तन्त विज्ञानशास्रा स्थापित करने के लिए प्रथस्न करने लगे। 
3० मव॒म्बर, सन १६१७ की अपनी ४६ कीं वर्ष गाँठ के उपलक्य में 
आपने अपनी पू्थे योजना के अनुसार अपने घर के निकट ही एक नये 
मदझान में विज्ञानशाला की स्थापना की, जिसका नाम बसु विद्या-मन्दिर! 
शुखा गया। इस अनुष्ठान में आपने अपनी गाढ़ी कमाई का लगभग 
४ ज्ारब रुपया उसय किया था ! इस काये के लिए उन्हें जनता से भी 
कुझ धन प्राप्त हुआ था । सरकार ने भी इस विज्ञानशाज्षा की नियमित 
रूप से बापिक सहायता देने का प्वन्‍्ध किया। अपने जीवन के अम्तिमत 
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हर्णों में आपने अपने समस्त आविष्कार और नव-सिसित यन्त्र आदि 
' भी इसी संस्था को साध दिए थे। सरते समय आप ४५ ज्ञाख को सम्पत्ति 
भी संस्था की दाल करके संस्था की शाप की सेंड! के लि। आधपित 
गश | वास्वव से इस विज्ञास- मन्दिर की स्थाएना से सदेख के लिए हापका 
भाग अमर कर या ) 
बस कई के होए थे। उनके दिव्य चछ तथा विशाल शहर को 
देखकर प्रत्येक व्यस्ति माँग आता था कि वे कोई बड़े प्रतिभाशाली 
व्यक्ति हैं। वे धेयशाली, हृढनसंकरप, कॉम हतय ओर सत्कर्त्रिय 
कि थे। उन्होंने घम की कभी परवाह नहीं की आर अपन कर्ली 
आषिष्कार की पेटेश्ट नहीं कराया | में पहले व्यक्ति ४. जिन्‍्दोंने परशिचस 
# लोगों के मस्तिष्क से इस विचार की उस्धःदृढदर आहर फेंका कि 
अआरतोय बोग बेज्ञानिक शिक्षा देने में अवोग्य है । उन्‍्हाने सारतवप को 
धन देशों की वच्ति में जाकर स्वष्टा कर दिया जो प्रतिभाश्यत्ी मेझानिकों 
को जन्‍म देने में प्रश्तिद्ध हैं 
१६४६ इ० से आप बीमार हो गए ओर पायु-पण्बितथ के सिए 
अगरिदीदू! चले गए । ९३ नवम्बर १६२६ की ७प पंच की आयु में हदय 
भी गति बन्द हो जाने से चहीं आपका देहावसाम को शा । अपने 
समस्त जीवन को राष्ट्र के द्वित में ही! खगा|कर आपने एड उस्श्यक्ष 
छआादश हमारे सामने रख दिया ७। आपके छादू धुत आदविध्शर सबदा 
इसमें एक भेरणाजद फल्देंश देबे रहेंगे। शा दतकों लवाशं ४ लिए 
अआभांरी है| 


भारत के जिन व झामिकों में 
आपते विज्ञान-सम्बन्धी अतुप्तन्घाना 
ए अग्वशप्रोय ख्याति प्राप्त की दे 
पे डॉक्टर परकुज्न वन्‍्द्र राय का छक 
शिट्ट स्थान हैं। आपने स्वरेश को 
चैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक एक 
& व सम के जिए जो स्तुत्य प्रयत्न किये ड उनके कारण 
मे ४क विशुद्ध वे ज्ञानिक ही कोटि से कड़ी ऊँचा उठकर 'रा- 
! मे धन गया है | आपके जीवन का अत्येक ज्ञ णु राष्ट्र-डल्लाद 
था में हो कप्गीत हुआ है 
प्रजटजचन्ट्र राय २ अगस्त, ८६१६० को बंगाल आन्त के 
हे के रसलो कतिपय सानर गाँव में उलन्न हुए थे । आपके 
शह्चन्ड्र बाय एइंओ समाल-सेंची और शिक्षा-प्रेमी ज्यक्ति थे । 
4 सत्र में महल स्कूल! की स्थापना की थी। चद स्कूल 
जे ऋरफ हाई स्कूल बन गया दे। प्रकुल्लचन्तः राय की 
लिक्ञा उनके पिता ऋ द्वारा स्थाण्ति इसी स्कूल में हुई। इस 
शक्षा अभाल काने के परचात्‌ आपको कन्षकता के तत्कालीन 
४ में #विष्ट काणा गया, जो उन दियों बहुद प्रसिद्ध था। 


श््पू 
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इस स्कूल में चार बपय तक अध्ययन करने के परचात वे अचानक बहुत 
खीमार हो गए। विवश होकर उन्हें दो! बच तक स्कुल की पढ़ाई बन्द 
करनी पढ़ी । उन दिनों मी आप रोग-शब्या पर पढ़ेन्पड पुस्तकों कह 
अध्ययन करते रहते थे । बीमारी से उठने पर फिर आपको एलचर्ट 
स्कूल! में भर्ती कराया गया। £८७६ में आपसे मैट्रिक की परीक्षा पास 
की। इसके पश्चात्‌ आप कल्कत्ता के सिद्रोपॉलिटन इंस्टी्य ट'* में 
प्रविष्ठ हो गए और १्८८+ तक इस संस्था में अध्ययन करत रहें | 
अपने छात्र-जीवन के पारस्भ से ही श्री राय की रूचि साहित्य और 
इतिहास की अपत्ता विज्ञान की ओर अधिक थी । झिन दिलों की यह 
बात है तब तक सेट्रापालिटन इंस्टीट्य 2 में विज्ञान के सक्रिय अध्ययन 
का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं हो पाया था, अतः ने अपसा विशज्ञान- 
सम्बन्धी पिपासा को शाल्त करने के लिए प्रसीडेन्सी कालिज में चले 
घाया करते थे। सीभाग्यवश वहाँ आपको सर जान इलियट कौर 
सस अलैग्जेण्डर पेडलर जैसे सुयोग्य विद्वानों का सहयोग सिल्ल गया । 
इससे भौतिक ओर रसायन-शास्त्र के अध्ययन में उन्हें कोई कहिनाई 
ने हुंईं। इन दोनों विद्वानों के सहयोग को पाकर मानों उनके लिए 
इस दिशा में उत्लति का साग ही खुल गया। यहाँ यह उल्लेखनीय 
ब्त है कि भारत में उन दिनों विज्ञान की शिक्षा का समुचित प्रभन्ध 
नहीं हो पाया था, अतः उन्होंने विज्ञायत जाकर अध्ययतर करने की 
खसोची | अपनी अपूय मेत्रा तथा परिश्रम के कारण दी+ ए५ करने के: 
साथ-साथ आपने गिराह्माइस्ट' छाम्-बत्ति भी प्रोप्त कर ज्ी। इस छात्र 
कछ्ति के द्वारा आपकी लिदेश जाकर विज्ञान का सक्रिय अध्ययन करने 
सी प्रवृत्ति को पयाप्त भरणा मिली और शीघ्र दी आप इंगलड चले 
शए । वहाँ पहुँचकर ये 'एडिलयरा-विश्वधिद्यालया में शामिल हो गए 
और ६ वर्ष तक विश्ञान-सम्बन्धी समस्त प्रद्ुत्तियों का सक्रिय ध्ध्ययक्त 
कया । 
कयपि वहाँ पर आपसे श्सायन ओर अभोतिक विक्नान विषय जिया? 


डॉ अफुल्लप्वन्द्र राय ध्दडे 


था, फिर भी इसके अध्ययन के साथ-साथ वनस्पति-विज्ञान तथा बन्‍्तु- 
सिज्ञान का सक्रिय अध्ययन भी आपने बड़ी तसरता से किया। आपकी 
धतिभा वहाँ पर अनेक प्रसिद्ध वेज्ञानिकों के सम्पर्क में आने से चमक 
चडी | सन्‌ (८८४ में आपने धी० एसन्‍सी० की परीक्षा पास करके फिर 
दे। वध उपरान्त डी ० एस-सी० की परीक्षा भी बड़े सम्मानपृर्षक उत्ीरों 
को | आपकी प्रतिभा और विद्वचा का ही यह परिणाम था कि आपको 
श्सायन-विज्ञान से विशेष योग्यता प्रदर्शित करने के उपलक्य में होम 
खात्र-ुत्ति' भी मिल गई थी। 

जब आपने डी० एस-सी० को परीक्षा अत्यन्त सम्मानपूर्वेक पास 
फर ली, तब आपसे वहाँ के सभी प्रोफेसऐं आदि के सहयोग से लन्दन 
के इण्डिया आफिस में इस्डियन एजुकेशन सर्विस (आई० ई० एस०) 
की परीक्षा भी देनी चाही | इसके लिए आपने उन सब प्रमाणु-पत्रों को 
भी सथ्यन्धित अधिकारियों को दिखल्ााया, जो कि उन्हें उनकी बिज्ञान- 
सम्बन्धी असाधारण प्रतिमा प्रदर्शित करने के उपलक्त्य में वहाँ मिले थे | 
किन्तु रंग-भेद की नीति ने आपकी इस इच्छा को पूर्ण नदों होने दिया 
इतर सब तरह से योग्य होते हुए भी आप इसमें सफल नहीं हो सके । 
बरिशासस्वरूप आप सारत लोट थ्याए। 

भारत सें लौटने पर श्री राय को सन्‌ १८८६ में प्रेस डेन्सी कालिज 
में श्ोफेसर नियुक्त कर दिया गया । काक्षिज में अध्यपन-राय कस्से 
% उपरान्त आपके पास जो समय बचत. था, उसमें आउने अपनी 
किक्षान-सम्बन्धी खोज़ करने का कार्य जारी रखा! यद्यपि उन दिनों 
अमीडेन्सी कालिज में प्रयोगशाला का कोई विशेष प्रबन्ध न था, किन्हुं 
फिर भी वें इतोत्साइ नहीं हुए और विद्याथियों में दित-प्रतिदिन इस 
शुरुक बिषय के प्रति रूचि उत्पन्न करते रहे । धीरे-बीरे आपने कुछ 
अम्वेषण भी किये खिनका विवरण उन्होंने 'प्रेसीडेन्सी कालिज में रास» 
अभिक अनुशीक्षन छाड' लामऋ पुस्तिक, में प्रकाशित कराया। इस पुस्तिका 
& प्रद्यशत के बाद से आपकी खोजों की ओर विज्ञान-जगत्त्‌ का ध्यान 
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गया और आप को गिनती आरन के राश्य-्सान्य बलातिक 
शगी 
आपने ही सवमबात परे ओर उसके सम्मिशाओ़ से बनने बालो 
पदार्थों के सम्पस्ध भें खाब की और आपने हो सबप्रथम पारद लाइ- 
ड्राइट' मामक पारद योगिफ तैयार फ्िया। केवल इसी एक प्योग के 
द्वारा आपकी अन्तराष्ट्रीय शशाति ओर भी बड़ गई। देश-पिक्र के 
आजकी बेज्ञानिकों मे आउइनी एम सयोगी की एक्स कणठ से अशंसा रही 
थो। घोर-बी गे आपने इदमी प्रगति को कि झडी एस प्रसंग की सा यना 
हे आपने और थी हरेक अस्येद:ण अपने टिलआ के साथ डिसे और 
पहुद सी गृह तथा जदिल आंतों पर अकाशो इला। टसी ब्रोच आपने 
हर्मी नियम साइट्राइट, शिक, फंडसिप्म, के व्वयता, बेरियम और मरा- 
अम आदि के झमषन्स में अदेझ ताभूफारों अवोग फिय, सिलसे 
थीं मह्नीमाँति मिल हो गया कि जातीय भी आप्र्तिक विशान ने 
झमुशीज्ञत तथा उसकी विश्िष्त पतृत्तियोँ का परिचय आप्स करने हे 
कसी भी देश से कम नहीं #। 
अब बकत पर्वोगों के ऋआरण भरी रण की खरडी व्ययाति हो गई सो 
जाल नसकार मे सगे ४६०४ मे मश फिरद साइट हटा के सम्यस्श में 
शज्पयव अन्येरश करते के लिए पिए शशप अजआा। आपने यहाँ जाकर 
शाप वश की अनेक रसायउशालाओं का गिरी दाग] खिया । वहां पर पल 
केश के चेशालिकां द0 आपका चहुल सम्मान किया गया, बी सही 
को मिफ्रत सोसाइटी लनदस' तथा मेडल आप साइस काम मे आपके 
सम्मान में विशेष उत्सकी के आदोजतन सी किये | अस्दत की केमिकल 
ओोमाइडी' के आप फे ली भी पणान हार | 
वे फेवल एक सकन्न बैशानिक ही नहीं प्रत्युत एड सफल लेखक भी 
बदि केघन-पटुता आप में ने होती हो कंद्यालित आनकों इससी 
झूदादि मे भिल्ल पाता, जी आज उम्र मिले सकी है | हम्होंवि झपती इस 
पश्ि मा तवा ऋमपोा का अपूल परिचय लिया ओर विज्ञान-स्मन्धी 
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अनेक अन्य लिखे। हिन्दू रसायन का इविहास! आपकी प्रसिद्ध रचमाओं 
में है। १०-१४ बर्ष के अनवरत परिश्रम के वाद आपने वह उत्क& 
मन्ध प्रस्तुत - किया था। इस अन्य में आपने प्राचीन संस्कृत ग्रन्‍्थों के 
आधार पर भाश्तीय रखायन-विज्ञान की प्रदीनता और उत्कुष्टवा प्रमा 
शित की है । इस पुस्तक के प्रकाशित होते ही पाश्चात्य विज्ञान-क्षेन्न में 
बढ़ी हलचल मचो; क्योंकि इसमें यह सिद्ध किया गया था कि १६४ 
तथा (४वा शतावदी के भारतीय रसायन विद्या में पूर्ण पारक्नत थे । 

आपने अपने कालिज के अध्यापन-काल में अनेक छात्रों में विज्ञान 
उस जगाकर देश को जो सेवा की, उसके लिए देश उसका ऋंणी दे । 
अपन १०-१४ चर्ष के अध्यापन के दिनां में आपके जीवन छा अध्यकत 
जण विद्ञन-साधना में ही बीता। अध्यापन-कार्य से विरत होने पर 
आपका काय-सत्र और भी विस्तृत हो गया और आप सर आशुताए 
झकनी द्वारा संत्थापित तथा संचालित साइंस काक्षिज्ष! की रसानमंशाला 
के डायरक्टर तियुकत हो गए । इस पद पर आप बहुत दिन तक रहे. 

श्राचाय राय की विज्ञानन्साथना केबल विशुद्ध विज्ञान तक हीं 
सीमित नहीं है । उन्होंने अपने अध्यवसाय से जो ज्ञाम उपार्जित किया 
है, उसको क्रियात्मक रूप देने के लिए आपने अनेक प्रयास किये । 
इसका सदा से ही यह दृष्टिकोण रहा है कि जिस प्रकार भी हो सझे देश 
की शयागिक, वेजशानिक तथा रौज्ञशिक उन्तति हो। इस सम्बन्ध से 
आपकी सबसे बड़ी देव 'वगाल केमिकल एस्ड फर्मेस्थुटिकल वकक्‍स! दे, 
जिसकी स्थापना सन्‌ १८८६२ में हुई थी। उसका सुचारु रूप से संगेठन 
आर संचा लत भारतीय जनता के लिए एक ज्वलन्त प्रक्राश-स्तम्म का काय: 
कम्या रहेगा | 

आपका खजिज्ञान-सम्बन्धी विविध सेवाओं को दृष्टि में रखबरः 
दशा मे अनेक बार आपकी विज्ञानन्क्रंपेस का सभापति निर्या चित करके 
अपने की गौरवान्वित किया ४ । आपने अपने अथक उद्योग से रसायन- 
सम्बन्धी खोज का कार्य करने पाले विभिन्‍न वेज्ञानिकों फ्रो एकजूट 
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करक उनसें पारस्परिक सहयोख तथा सह्कारिता की भावना का सर 
किया । इसके सम्बन्ध में निरन्तर ६-४ वर्ष तक्क आप आनइोलम अहे 
करते रहें और अन्द में सब १६२४ में आपने इश्डियन केमिकल 
सोसाइटी” की स्थापना कर दी । यहू श्री राख की अध्यवसायिता तथा 
कार्य-क्षमता का ही परिणास है कि आज़ इस संस्था की गशना विरत्र की 
ब्सायन-सम्पस्धी अेष्ठ संस्थाओं में को जाती है। 

हम यह पिछले पप्ठों में मी उल्लेख ऋर चुके हैं कि आयाये राय 
की गति साहित्य में भी विज्ञान के समान द्वी थी । उसके हिन्दू रसायन 
की इतिहास! में विज्ञान, इतिहास तथा साहित्य की विवशी के मनोक्षरों 
इशन होते हैं । आपने 'ग्घर के पून और याद का भारत! सास मे एक 
क्आशिक भन्‍्य लिखा है। अंग्रेजी के ध्यतरिकत वैवक्ा में भो आप 
कुछ -न-कुछ बराबर लिखते दी रहते हैं । 

ऐसा बहुत कम देखने में आया हे कि प्रो व्यक्ति उक्कच्द साहित्व- 
कार या बेशानिक दे बहू महान समाज-सेंवी मी हो; आचार्य राय इसके 
अपनाद है। आपकी समाम-सस्वन्धी सेबाएँ ठोस और रवनात्मक हैं 
ध्देशी-थान्दोलन के दिनों में आपने खादी के प्रचार में प्रयाधत योग 
दिया था। उन्होंने सारे प्रास्ठ में पैदल बूस-यूमकर जगू-जगढ़ स्वारेशी- 
अदशेगियों का संवठन करके सनक खुघारन दिया । जब समस्त देश में 
दमन का दावानल भड़क रहा था, तथ आपके दी मवक्ष अयत्ता से अगला 
में जन-जानूति की अपूर्य लट्टर दोद गई थी । चनकी समाज-सेचाओं का 
बड़ोँ तक व्याख्यान किया जाय | अबूतोद्धार फे पुनीत कारये में भी आफ 
कि से आग लेते थे। झारसी अश्ुनोद्धार-सम्बन्धी सेवार्शा को हर्ट 
में रखकर ही १६९१७ में आपको अखिल मारतांय समाज-्सुथार-कार्फेस 
का समाप्ति बताया गया था ) उसके अध्यक्षन्पद से दिये गए भाषण 
से उनके विचारों का पता लगता है । 

जब सन्‌ १६२४ में उत्तरी बंगाल में बाढ़ झाई, तब उन्‍होंने बहों 
की बाद-पीडित बनता की सेवा रात-विन क्षमकर की । भीरण अकाक्ष 


जी 
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के दिलों में भी सेवा-कार्य में वे किसी से पीछे नहीं रहे । इस अवसर 
पर आपने बेकारी और भूख के निवारण के लिए खादी और चरखे” 
का जगह-जगह प्रचार किश । एक वेज्ानिक होते हुए भी आपका चरखे 
की उपयोगिता में विश्वास अवश्य ही आश्यय को बात दे। यलपि 
आपकी सेवाओं को हप्टि में रखकर जिटिश सरकार ने आपकी सी०आई० 
है० तथा 'सरः की सम्मानपुर्ण उपाधियाँ श्रदान की थीं, तथापि आपने 
उसकी कुत्सित नीति की भस्सेना करने में कभी कमी नहीं की । 

संक्षेप में आचाय प्रफूल्लचन्द्र राय ने अपना सम्पूर्ण जीवन माद- 
आूमि की सेवा में उत्सग कर दिया है! शिक्षा, विज्ञान, समाज-खुबार, 
इाजनीति तथा स्वदेशी व्यवसायों की उन्नति आदि अनेक क्षेत्रों में 
सक्रिय रूए से आपने आरत की सेवा की दे और इन सेवाओं के लिए 
आधुनिक भारत के निर्माताओं में आपका नाम संदेव अप्रगण्य 


बह्ढेंगा ! 


रद 
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जिन मद्घाल पेशामिफं के काझ 
ऋत्ापी के कारश सारनत का अगवक पिएल 
के विज्ञान-जमत में ऊंचा इन्चा जे उपसे 
श्री भीनिवास यसासुजन का नाम विज 
क्मेखरमीय दै। उलोंवे अपनी छाय 
। कुर्ता ओर बोगखाग के बजे पा धारा 
कब अदान किया वह स्तुत्थ है । उस का का विदा ५ 
प्त के निदास में स्वगाक्षय मे शिखा जायगा। अपन जार 
में कंबल २७ खष की अबस्पा मे ही आपने आरधन-सम्यन््य! 
फू खोज करके अनेक सिद्धान्त स्थिर किये &. ये बासाव के 
घमस्फृत कर देने वाह हे । 

नद्ास रामायुलन महास हसख के इरोद माभक आज के इक: 

वर्धन परियार में ४२ दिउसबा, धध८म७ २० को इस्पन्त है 
[ परिवार अत्यन्त लाचासख लिति डा ना। किसी की भी बडे 
यो कि इसने भाग ली बरिथार मे उसे अद्ान बयकि का जा 
कि झत्म के झब्बन्ध में रह बात प्रसिल् है रच. प परही: 
कोई सन्‍्दान आदि नहीं हुए वो थे ऋष्त चर (माता के यहाँ) 
| जब उसकी माना ने आपनी युत्री को सम्तान के लिए उ्मुक- 





आभन्वाम यमानुजन श्र 


इखा में | हाने ल|सकहाल जासमक एस सर्मप्रयर्तों राम से जाकर नास- 
गिरी देवी की पूजानअर्चा की । कहा जाता- है कि इसी नामगिरी देवी के 
प्रवाष से उमामुजनू का जन्म हुआ था । 

और -बीर रामाउज़न बड़े हुए और अन्तर-ज्ञान की शिक्षा उन्होंने 
गाँव की ही कठशाडा में अहश को । बाद में कुम्भकीशम हाइ स्कूल से 
आइसरी को परीक्षा सन्‌ श्प३८ ई०८ में पास की । इस परीक्षा में आप 
का के सब छात्रों यें प्रधम आए थे । उसकी इस छुशाम बुद्धि ओर 
अध्ययभर। लग को दस्ववर पाठशाला के अधिकारियों ने उनकी फ्रोस 
श्रारी कर ही। रामसुतत्‌ का मन धुस्तकी के अतिरिंकत गणिद के प्रश्द 
हल करवे में अधिक लगता था। बही कारण था कि उत्होंने बोमगणशित- 
जैसे कतिन विषय हे भी तीसरी कच्चा में ही हृदयंगम कर लिया था १ 
अहा बह उराक्षेत्रनीय आत है कि बोजगणशित को पद्धति इतनी कंठिस 
है के वह आंजबाल भी इृण्टरसीजिएट कस्ाओं से पढ़ाया जाता हैं ६ 
यह रामानुतन्‌ की असाधारण अतिश्ा का हो दीतक है कि उन्होंने 
इतनी थोड़ी आयु भें उच्त हृद्यंग्स कर लिया था । त्रिकोश मिति के 
प्रश्नों हो वे विना किलो की सदायवा के इतनों सरलतापूवक हल्ल कर 
कैते थे कि जिले देखकर बढ़ेवड़ गशिवज्ञ भी दॉतों तल्ेन्यँगली 
देखात थे | 

जब ये पाँच अं शो में पहुँचे तो बज्यः ओर कोज्या' के सिद्धान्त" 
भी हब्हींने हल कर प्लस । इस सिद्धान्ती का संवपथम प्रचक्षन आयकर 
नामक एक दाहुचात्य सखितक्ष ते किया था । किन्तु जब रामाजुजन से 
ये इक मिखाले थे मय वी आयजर का नाम भी कोई नहीं जानता भा । 
रामानुझ्म की सह कि पता थी कि थे सब इछ्ों को मीखिक रूण से दी.. 
लिकाशत थे । क्दीने अपने वाह्यन्काल में हो गशिवउ-सम्वन्धी खोजो. 
की की मअधरयपशा काब का दिखाया, उसे बएई-से-बड़े गण्यिवाचाथ भी 
नहीं कर सकते थे । 

अनकी अपनी रुचि पढ़ने और पुस्तकों के अवलोकन में तमिक. 


१७० महान भारतीय 


भा नहीं थी | अत: हर समय के गणिस- सम्बन्धी पुस्तकें पढने ही में 
पल्लीन रहते थे । एन दिनों गशिव-सम्बन्धी भच्छी पुस्तकें कडिनाई से 
ही मिलती थीं। एक बार जब फरहें अपने किसी मित्र के द्वारा सुप्रसिद्ध 
पाश्चात्य यश्ितन्ञ कार द्वारा लिखित एक सन्‍्य मिक्षा तो उसकी प्रसन्‍नता 
का ठिक्षाना न रहा । अन्य के मिलते ही ये उसके अनुशीलन में शण्त 
व्यस्त हुए कि खाना-पीना तक भूल गए। कार के इस घन्व ने रामानुजन 
के ज्ञान में और भी अभिवरद्धि को तथा वे इसमे प्रेरणा पाकर और भी 
सिद्धांत स्थिर करने में सफल्न हुए | 

?७ बर्य की आयु में रागनुजन ने मेट्रिक की परटीक्षा बड़ी योग्यना 
पृथक उसोणश को | फलस्वरूप उन्‍हें सरकार की ओर से छात्रपू सि प्रदान 
की गई | कालिज तक पहुँचते-पहैचते ने गशित में इतने लीन हो गम 
थे कि अन्य विएयों के अति उनका रूकास रह ही नहीं गया था | परिशाम 
यह हुआ कि उनकी अंग्रेज़ी फरूची रह गई और मे फरटे इयर में फेज 
हो गए । फेल हो जाने के कारण उनकी छात्रवृत्ति भी बन्द का दी गई 
ओऔर कालिपज़ भी उन्हें छोड़ना पड़ा । इन्हें पढ़ाई में गरित के 
अतिरिक्त और किसी विषय से दिल्लखस्थी नहीं थी | उनके परियार की 
आधिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि ये आरो अपना अध्ययन जारी 
रख सकते ! 

इसका परिणाम यह हुआ कि कालजिज छोड देंसे से उसकी रुचि 
गरियत-सम्बन्धी ख्ोजों में और भो हो गई । वे दिन-रात गगिस के 
सिद्धांतों के अध्ययन-अनुशीलन में ही व्यस्त रहने लगे । खून (६१४ 
सक मे घर पर रहकर ही गणित के सक्रिय अध्ययन में तल्लीन रहे । 
अध्ययन के फक जाने और परियार की आधिक कठिनाइयों ने फरहे 
ओर भी चिन्ता में डाल दिया। इसी दीच उनका विवाद ही गया। वियाए 
के उपरांत परिवार के मरणा-पोपण की व्यवस्था में वितित रहने के 
कारश उन्‍हें मीकरी की तलाश करनी पढ़ी ! किंतु उन्हें नौकरी भी कही 
भेज्ली; क्‍योंकि नौकरी के क्षिए मो योग्यता के अतिरिक्त और कई यानों 


हु 
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की झावश्यकता होती है, जो उनमें नहीं थीं । . 

उस समय रामानुजन्‌ जहाँ भरी जाते थे, वहाँ अपने स्व॒निर्भित्त 
गणित के नूतन सिद्धान्तों को दिखाते थे, जिन्हें देखकर सभी चकित 
रह जाते थे, किन्तु उन्हें नोकरी दिलाने में कोई भी समर्थ न था । अन्त 
में बहुत दीड-धूप करने के पश्चात्‌ श्री रामचन्द्रराव के अयत्न से रामा- 
जुजन्‌ को “मद्रास पो्टेट्रस्ट” में ३०) सासिक की नोकरी सिली। इन्हीं 
दिनों कुछ मित्रों की सहायता से रामामुजन के कई लेख मद्रास की 
“इशिह्यन अथमेटिकल सोसायटी? के मुखपतन्न में प्रकाशित हुए | दिसम्कर 
१६१२ में उन्होंने एक लेख के साथ अपने कुछ प्रश्न भी प्रकाशित कराए | 
इन लेखों ओर प्रश्नों के प्रकाशन से गणिव-संसार में रामानुजन की 
काफी ख्याति हो गई । 

इसी समय ससकारी वेघशाहाओं के डायरेक्टर जनरल वाकर 
साहत्र जब मद्रास आ गए तो उन्हें रामालुजन के कुछ नवीन सिद्धान्त 
दिखलाये गए । उन्हें देखकर डॉक्टर वाकर साहब बहुत चकित हुए 
ओर उन्होंने रामानुजन की सहायता करने का निश्चय किया। उन्होंने 
अद्रास-विश्वविद्यालय' द्वारा रामानुजन्‌ की छात्रवृत्ति दिलाने का भरपूर 
अयत्त क्रिया | अस्तु, उनके सत्मयत्नों से आपको मद्रास-विश्वविश्या- 
क्य से दो वर्ष के लिए 3५) मासिक को छात्रवृत्ति मिल गई। नौकरी 
से छुटकारा मिलने पर, और आर्थिक जिम्ताओं से मुक्त होकर रामा- 
सुलन्‌ का अपना सारा समय निश्चिन्त द्वोंकर गणित के अध्ययन में 
कगाने का सुझवसर आप्द हो गया । 

कुछ समय पश्चात्‌ अपने मित्रों की सलाह से आपने कुझ लेख 
ट्रिगटों कालिन्न के फैली, अ्सिद्ध गणितज्ञ ढॉ० जी० एच० हार्डी के 
पास भेजे और पत्र लिखकर उससे उनके प्रकाशन का प्रबन्ध कर देने 
और उन पर अपनी सम्भदि देने का अनुरोध किया । श्रो० हार्दी ओर 
चूसरे अंग्रेज गशिवज आपके क्षेस्तों को देखकर बहुत श्रभावित हुए। 
इहोंने रामानुजन को शीव-से शीघ्र केम्त्रिज चुलाने फा प्रवत्त किया । 


श्क्र्‌ मगन मारतीय 


इन्हीं दिनो ट्रिलिटी कालित के एक और फैला तथा राशि के औके 
धर श्री ३० एच० नेविल्ा भारत आये | मदास-विश्व वि दालय * आकर 
उन्‍होंने गमासुजन्‌ से मेंट की और दिश्वादिध छब के अधखिकरियां को 
शस्मानुज़स को जिलायत लाने के लिए ह्ातव्दइच देने का प्रश्ति किया । 
छत: उसके प्रदत्त से अधिकारियां मे सरकार को असु्याोत से रामानुजन 
की २४० पॉढ वापिक को छाबइसि रने के आता रिछ प्रारम्धिक व्यय अपर 
सफर-खब देसा स्वीकार कर लिया । ६» मान 7६६४ का ।अ> साॉविल 
के साथ आप इग्लेंड का रबादा ही! गाय ; हद मे फाद, उसी 5६५ पड़ 
की काजपूति अर सी मिल गई : बहाँ कर रासालुजन से दा। हाओ 
लिटितयुड की सहायता से अपने अध्ययन कं आर भी एए किया | 

रामायजन १६१७ तक काम्जस में रा । इस वॉच मे कान शपतों 
अतीषिक अतिभा थे इंस्संड ही दया, संसार-भर के मढाग शतक की! 
बअकित ऋर दिया। आपके १२०१३ लेख यूरोप को प्रतिष्ठित परमक्षहरी ओः 
प्रकाशित हुए । इनसे उनका सम्भास ओर भी अधिक घड़े सया । चाद मं: 
वे रायज्न सोसायटी के फलों बसाये गए। इसके खाद उसके दि 
कालिज का फैली सी बनाथ गया आर वहाँ थी शह+ पा अचिन्यांस कफ 
छात्रवृत्ति भी मिलसी आरस्म की गई, की उड़े मिरखर ३ बंध तक निजदी 
रही । इस सम्मान को पाने वाले वे प्रघस भारतीय थे 

महासुद्ध के बीतने पर २७ माचे १६१६ को ये भाशत लोहे | फशवत 
इंगापड का जल-बायु अनुकूल मई पढ़ा था, इसकिए व बीमार झसे वर! 
थे | भारत बापिस आने पर उसकी खिकित्ता का पद्माप्य अभन्य किया 
भया | किम्हु मज बहता गध्य उ्याजर्थों दया काी। उसके मरिस्क वत 
प्रकाश अंत वक मदर नहीं हुआ था । सरयू-दादया पर भी उन्दोंने गणित के 
अतहास कार्य स्कपनय किये । अंत में 5६ आधे 7६२० का ऋद्वास के धार 
अतपुर मामझ एक माम में यह महायुस्य स्व सिर रण | 

रामानुजन एक खिललसणश परतिया के मातव थे। गाते के किस 
प्रशन में मास-की-बात में हल का लेते भ | जनको अधिकतर साय संकयाओं 


श्रीनिवास रामामुबन श्छ्र 
की मीमांसा से सम्बन्ध रखदी है । संख्याओं और अंकों की सी्मासा 
आर मूह्योगिक संख्याओं पर उन्‍होंने अत्यन्त महत्वपूर्ण लेख ज़िखे थे । 
'व्रिपम वीज' भशित-सम्बन्धी क्षेखीं अर यर्गों के योग द्वारा संख्याओं की 
अदशेन-विधि से उनका एरिव्त्य मलो-साँति सिद्ध होता है । उनके अधि 
'कांश लेब लम्दन की मेथिम टछल सोसायटी ओर कैम्नशिज की फिल्लासा- 
कल सोसायटी की शबपतिकाओं से अकाशित हुए हैं। आपके सब 

पे सीक्षिक निब्नन्‍्धों का मंभ्रह बड़े आकार के ररु४ प्ृष्ठों के श्रथ में 
३६६७ में सम्जिज गमसयसिटी भेस से भकाशित हुआ था | इसका सम्पा- 
दइन छॉ० हाई, डॉल बा: एमण बिलसन और श्री शेर अय्यर ने किया 
था | इस झेथ के अव्ययन के लिए बड़े उच्च और नूतन गणित के ज्ञान 
की आपश्यकतरा हैं ! 

एक थार सपसिद्ध गशिवज्ष पो० हार्डी ने उसके गशित-्सम्बन्धी 
इसेद्धान्तों की विरेषदा पर प्रकाश डालते हुए कहा था-- 

'यह ऋत्यन्त डिस्मयवनक प्रतीत होता है कि ओनिवास रामा- 
झुजन मे इससी छोटी-सी अबस्था में इतने महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्नों 
की सिंद्ठ कर दिया हू। म३प्न में भा इसे परश्नों को इल करना आाश्यय 
मे रहित नहीं भ्रालम् हाता । इन्हीं पश्तों के हल करने में यूरोप के बड़े 
मे-बरि गशिकरझों का 2५० दर्व से अधिक लग गए आर विस पर भी उन 
झे मे पहन से दे! आज तक मी हस नहीं किये जा सके 77 

यान जम बह प्रतयरशी ह और बिनस्र रूभाव के ज्यक्तिथें | 
सैलार का गक महान गरएनश दीकर तथा देश-विदर्श! से अपूब सम्मान 
आकार भी उनको बिनेस् ते खोर सादगी में की४£ अन्तर नहीं आया था $ 
जासतय हें उनमें झफ मदापुरुष के सभो गुण विशमान थे। ऐेंसे महाल 
ख्यक्ति पर भारतवप हितता भी ग्य करे, घोड़ा है । 


घ् 
डॉक्टर शास्तिस्वरूप मदनांगर 


बॉ शान्तिस्व॒॑रूप भटनांगर भारत के 
उस अरे घ्ठ दैक्ञानिकों में हैं, जिन्दनि विज्ञान- 
संसार में भारत का अस्तक हँचा किया है। :2:: 
सके साधारण स्थिति के परिवार में जन्म 2: 
ज्ेकर अपने परिश्रम, प्रतिभा और झदम्यथ ८7% 
उत्थाद से लरुच कोटि का झान और यथेष्ट 
श्वन अर्जित करके आपने यह लि कर दिखाया है कि 
प्रसिद्धि केवल यदें और सम्पन्न घरों तक ही सीमित : 
भारत के ही नहीं, प्रश्युत संसार के एक प्रख्यात रासायनि' 

छो० शान्तिस्वरूप भटनागर का अन्स २१ फरवरी, 
पंजाब के सुर्मासद्ध पेविहासिक स्थान भेड़ा में हुआ था 
जआा० परमेश्वरी सद्दाय लाडीर के दी० ए० बी दवाई स्कूल 
पर अध्यापक थे। डॉ? शान्तिस्प्ररूप भटनागर की झावम्थ 
की ही होगी:कि पिता की छश्नछाया सिर से उठ गई । £ 
था कि यह पितृ-हीन बाकृक किसी दिल भारत का भ एत के 

बिता की मृत्यु के पश्चात्‌ बावझ शास्तिस्त्ररूप का 
कबके नाना मुंशी प्यारेज्ञाज़ के संरक्षण में सिकररराया 
प्ररम्मिक शिक्षा भी सिकलद्रावाद के ए० वींप हाककु। 


हॉन्टर शान्तिस्तरूप अटनारर श्फ् 


बाद में इनके पिता के अनन्य मित्र क्ञा० रघुनाथसद्दाय ने इन्हें अपने 
बास लाहीर बुला लिया, जो उन दिनों लाहौर के दयालसिंह द्वाईस्कूल के 
इंड्मास्टर थे। अतः शान्तिस्वरूप भी दयाल्सिह हाईस्कूल में प्रविष् 
करा दिये गए । 

अपने याल्य-काल से द्वी शान्तिस्वरूप बड़े कुशाम बुद्धि थे। आपके 
आठवीं अणी की परीक्षा भी विशेष योग्यता के साथ उत्तीणें करके 
कात्रब्ञोत्ति श्राप्त की थी। आपका मुकाव प्रारम्भ से दी विज्ञान की 
खोर था । एक बार तो खेल-खेल में ही आपने देक्षीफरीत भी बनाया 
था ओर अपने अभिभावकों दथा हेडमास्टर से उस पर बातें भी की 
शीं। १६१२ में पंज्ञाब-विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा डच्तीशे 
करके थे फिर वह्दों दयालसिह काकिज़ में प्रविष्ट हो गए । 

सौमाग्यवश काजिज में आपका सम्पर्क सुप्नसिद्ध वेश्लानिक प्रो० 
रूखिराम साहनी से हो गया; थे उन दिलों वहीं पर पढ़ाते थे। जब 
प्रो० साहमी ने बालक शान्तिस्वरूप में प्रतिभा के अंकुर देखे तो उन्होंने 
हन्हें पर्याप्त श्रोत्साइन दिया और उनकी रुचि रसायन-विज्ञान में हो 
गई । उन्हीं दिनो श्री मटनागर की सेंट सुप्रसिद्ध विज्ञानवेतता श्री जगदी- 
शचस्द्र बसु से हो गई। श्री बसु ने उन्‍हें पर्याप्त प्रोत्छाइन दिया। सन्‌ 
४६९५४ में उन्होंने दयालसिंह कालिज में इन्टर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में 
फ्तीय की और याद में क्रमशः एफ० एस-सी०, यी० एस-सी०, एस० 
इम्-सी० की ध्याधियाँ भी पंजाव-विश्वविद्यालय से प्राप्त कीं। इसी 
बीच छात्रा: रघुन:थतहाय (जिनके गरहाँ आकर भटनागर जी ने शिक्षा 
आादियप्त की थी) की सुपुत्री कुमारी लाजबन्दी से इनका विवाद 
ही गया । 

अध्ययन की समाप्ति पर वे कुछ दिन तक मिशन कालिज और बाद 
प्याशमिह कालित. में बहुत भामृली-से वेतन पर डिसांस्ट्रटर की 
जी ३री करते रहे | किन्तु उनकी जीवन-बाया यहीं अवरुद्ध होने वाली: 
नहीं थी । उसकी इस्छा विदेश जाकर रसावस-विज्ञान की उच्च शिक्षा' 


द ७६ _महाव्‌ भारतीय 


हि ल्‍ २०. के 


आप्य करने की थी ; श्सकी गरीबी उनकी पन्‍्यति के भाग में राह का 
वकाप कर फोी थी । इस बीच अं पके दयाओं-नइ-कालितलास्ट को आर 
जद अल गई | वे 2६९८ £ आन ले अवसेका के लिय रवाला 
दी गा | 
किस्तु अमरीका त ताकर थे सप्य में इंग्ली; में ही रूक गए ओर 
बह खखनन्युनोव्निंदी के साइस-कालिल में राखल हो! गए। अपनी 
:बुसता आर वोग्यता से बा भी आपने ४५०) आसक ही डान्रयृत्ति 
बापत् कर की आर उंदम-स मा खिती मे 3० गपन्तीए को हरि मी 
कं उरध कई 70० 


कह 


का 


आपकी पिता गए। उप्पी बच जाप सारग दा 

सश्यविश्शलय, काठ थे ४००७४ नाजिक पवन पर ऋपालर मी सा । 
आपके आने से बहाँ की ससारलपगढा ४ पति कर परे । आपके मिरी 
कण में वहाँ रह अनक परत्छाबदीय अप्य | हु २, वक्ष चचा भारत 


ही ही अपलु समस्त थूरोप ७ प्रछण्थित लेखा मे हो । 


भय १६६४ हि आपडी बंशावन्‍न्यनमितश्धों ले अपर्मी रसायन 
शाक्ारर के आग्वेधण-फाय का मरा शुय सब होचालजिन कम था क्षण 
लिर्भोजित किया और २२४०) बत्थे मशछत जि | जाऋर आपकी 
शतिमा आर थी चभक जी । सपद् अज्क बार पर्य आष्फ 
सगाना आज भारत व पस्कृडाम हा वघकार, ई,. कर सातों £। आडडी 
अधिमा थे कगाल इथीगएपव सर प्रतादिक ४7 म्रिय 3.07 आपकी 
अपने अन्पेषणो से जा आय टाफा थी शक्ल 72४ यूलिया भा ् 

शादह्ी की रत कर पध पे + 

मोडीशर मे कपव ४ इस्च थे सका कद 5 ्ए सखायन 

खामत्या का. विशाप्र्टीश पकेश प्लान पर फ्राय करी | आगे की और 


के के 


उनश्न सुम्दकाय सुई पर छाप ह के थे दिशप 3न्‍्व्पसाव |  व्यापव 


का 
से 
५ 
रद 


हु ई 


॥ 


फ्! 


अध्या की रचना पर्ध मस के परे भें भा कई सतत आयी की खान 
के हैं| इस सम्बन्ध के कपल जान कया है कि कोयला, तो खिलुन 


खुस्बशीय पदाथा है, किसी दूसर परशाब के ऑतिशावशा काले पर 


प्क्ली 


डॉक्टर शान्तिस्वरूप मटनागर १७७ 


चुन्वश्नीय! हो जाता है । अपने इस प्रयोग से आपने सिद्ध किया कि 
अधिशोषण' एक रासायसिक क्रिया! है। आपने एक नवीन यन्त्र 
अशाझं में चुम्वकीय तत्त्व मालूम करने के लिए तैयार किया। इन 
यन्त्रों के कारण आपकी अन्दरोष्ट्रीय ऱ्याति हो गई। चुम्बकीय रसावन 
पर आपने एक महत्त्वपूर् प्रम्थ भी लिखा है । 

ढॉ० भटनागर का कराये क्षेत्र केवल विशुद्ध विज्ञान तक ही सीमिद 
नहीं है। आपने ओद्योगक महत्व” के भी अमेक उपयोगी एवं ब्याव- 
हारिक असुभन्‍्धान! किये हूँ । रासायनिक उद्योग-धन्धों की उन्वति के 
लिए बहुत-ली नवीन और सुधरी हुई रीतियाँ मालूम की है। पंजाब के 
भट्टी के तेल के कारखानों? ने आपके अन्वेषणों की सहायता से पर्याप्त 
लाभ उठाया है | श्राजकल सुप्रसि दर व््योगपति बिड़ला, दिल्ली के सर 
श्रीराम, कानपुर के जुस्गीमल कमलापत?, वम्बरश की टाटा आयल 
मिल्स” कल्पती प्रद्ति अनेक व्यवसायी आपकी खोजों के पेटेय्ट 
अधिकार खरीदकर उनके प्रयोग को कार्याम्वित करके समुचित लाभ 
उठा रहे हैं । 

डॉ० भटलागर ने ओर भी कई महत्वपूर्ण अलुसन्धान किये हैं, 
जिनसे भारत के ड्योग-घन्चों को बहुत-कुश्ध प्ोच्साहन मिलने की आशा 
है। आपके दो प्रसिद्ध अन्वंवश भमिद्टो के तेज्ञ की रोशत्ती की ताकत 
बढ़ाना! और बिता संत की मोसवत्तो तयार! करता हैं । उद्योग-बन्धों 
सथा बड़ी-बही मिल्ों ओर कारम्वानों के 'कूले-कशकट को उपयोगी बनाने 
के करे में भी आपने उ्लेखनोय कार्य किये हैं। कपड़े की मिल्नों के 
गुदड़ से पमीना सिल्क बनाने की सं तरकीय द्ढ़ निकाली है। इसी 
प्रकार मूठ के गूदड़ ओर जिनोले के तेल से बेकलाइट' पश्वति कई 
उपयोगी कस्तुईं तैयार करने की रीतियोँ सासुम की हैं. . वनस्पति तेलों 
की सडाअता से रेजगाड़ियों की घुरियाँ की बचिकताने वाले 'एक्सिल 
आयक्ष' जैसे तेक बसामे में भी आप सफल हुए हैं. । 'शीरे से टाइल्स, 
और विय त्‌ अवरोयक पद्मथ, जावक्षों का रूप देने में भी आप सफल 


| महान न॑ रत 


हुए हैं साबुर्ना क रंगे ओर सुसत्प को स्थासी बनाने में भी आपके 
प्रयोग इपशेीगी एवं व्यात्रक्षरिक सिद्ध हुए हैं 

हॉ७ मटमागर के इसे ब्तेयोरिक अन्येषणों को सहला को भारव- 
सस्कार ने भो स्वीकार किक है। १६३६ हैं सरकार की ओर से श्रापको 
ओ० बोीट ई० की उपाधि प्रदात की गई । १६४८ में भारत-सरफार ने 
आपकी अपने वोह आफ इत्वस्टियल पएशड साइंटिफिक रिसचा 
८अरेकटर तियुकत किया। इस पद पर मियुकत होने के पश्चात सरकारी 
एवं गैर सरकारी दोतों ही ज्षेनरं में आपको कशोकम्रियता चहत चढ़ गई । 
६४१ में सरकार की और से आपकी सर! की उपाधि भी ही गई थी । 

आपकी खोलें और मौलिक अन्वेषत विदेशी में थी यवेष्ट प्रतिष्ठा 
प्राप्त कर चुके है! लब्दव को सुगसिद्ध केमिकल सोसाकटीः ते हन 
अम्बंध्णों के उपलब्ध में आपको अपना फ्रेल़ों बताया है । इंस्लेंड 
को इंस्ट्रि्य 2 आदर खिलिकपा भोतविक विज्ञान परिषदू) ने भी 
ग्रापकी अपना पीली मनोनीत किया ! इसके अतिरिक्त अनेक देशी झीर 
विदेशों वैज्ञानिक पंस्थओं की और से आप सम्मानित किये गद हैं। 

हों> भगवागर जहाँ एक श्रेष्द बरेशामिक है, वहाँ एक सर्च वेश- 
भक्त भी हैं। कांग्रस का और से संगठित की जाने बाली रा्ट्र-निमोण 
कंग्ेटी के खायालन एवं संगठन में आपने प्रमुख भाग लिया था। आप 
इस कमेटी की रसायन-छासमिति और आबीरिक शिक्षा रय अमुर्साल- 
उपसमिति के सदस्य रहे थे! इसके अभिरिनत आपने साहित्य की भी 
ययेट्ट सेब्रा की हे । आपने उदू में वच्न त-क्ात पर इम्मुलमरा' 
सामक पक अष्ठ पुम्तक अकाशित कशई है । उच्यकाटि के गण लखक 
होने के साध ही आपकी काव्य-लाथजा भी विशेष मूल्य की हैं। 
क्रापकों हिन्दी ओर उड़ दोनों ही की फॉविताओं से प्रेम है । स्थर्य की 
अच्छी कविता करत है । काशी-बिश्य विद्यालय के सुर्शसत् विशुय- 
विद्यालय-गास! के रचयिता भी आप ही हैं! पदू' में भी आप अच्छी 
कथिता लिखते हे । कजबन्ती? नाम से आपकी हद कॉ्रिताओं का 


्म्का 
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डॉकक्‍्टर शान्तिस्वरूप भटनायर १७६ 


इक सँप्रह भी निकला है! 


वाह्तव में डॉ० शातिस्वरूप भारत के एक अमुपम रत्न हैं। आप 


एक साहसी, उत्साही एवं दृद-संधल्प मातव हैं। आपकी सच्चरित्रता 
अमुकणशीय है । आपका जीवन आरतीय युवकों के लिए एक उत्कृष्ट 
गादश उपस्थित करता है। शाशा हैं आपका अनुकरण करके देश के 
सद्युवक अपनी विज्ञान-लेवानओं से आपरत को गौरवान्बित करेंगे । 


फिडरप पाना १००७ > प+० बौ-« “>+« ०४ 


डॉक्टर मेघनाद साहा 


आज भारत की जिन चैज्ञानिकों के 
प्रयोगी और सिद्धान्तों के कारश विश्व में 
महान्‌ स्थान आप्त है, उतमें डॉक्टर 
सेघनाद साहा अपना अन्यवत्त स्थान रखते 
हैं। स्ओोनिभोतिक-विज्ञाल-सम्बन्धी आपकी 
गखयोज विशेष स्थान रखती दे | एक अत्यन्त स्ाधारश-से देहाती 
में जन्म लेकर आपने श्रपनी अध्यमसायिता, कर्मेठता तथा अतिभ 
कार्य कर दिखाया, चह भरत ही नहीं अपितु विश्व के विज्ञान 
इस में स्वणान्षरं में लिख जाने योग्य है । 

आपका जन्म स्व १८६४ में ढाका जिले के सिओरताला 
प्राम में हुआ था । आपके पिता रफ्त अत्यन्त सावारण स्थिति के 
थे प्रारम्भिक शिक्षा आपती अपे आस की बराठशाला में ही 
की | अपनी अपूब मेधा और पअतिमा से बालक सदहातसे थी 
सिड्िल और सेट्रिक की परीद्ञाई सम्मानपृष्क उच्तीश की। १ 
दी परीक्षात्ं में वे पुत्री बंगाल में सवप्रधस रहे थें। सम १ 
उन्होंने दाका-विश्वविद्याततव से इम्टर की परीक्षा कत्तीर के 
अऋक ता आर वे प्रेसी ईन्सी आशिस में दा खिक हू। गए | 

अब श्री सादा ने इण्टर की परीक्षा सस्मानपुवके सर्साश 





डाक्टर मेत्रनाद साहां श्र 


तो वे कलकत्ता के ख्याति प्राप्त प्रेसीडेन्सी कालिज” सें प्रविष्ठ हुए | 
वहां पर उनकी मेंट श्री आचःय प्रफल्लचन्द्र य ओर श्री जगदी शचन्द्र 
चमु-मैसे विज्ञान-जगत्‌ के लब्ध-प्रतिष्ठ मह्ारथियों से हुईं। उतकी सेवा 
में रहकर उन्होंने विज्ञान-साहिस्य का संक्रय अध्ययन भी किया। 
इसका परिशाम यह हुआ कि वे अध्ययन के साथ-साथ स्वयं भी अनु 
सम्धान-सम्बन्धी कार्यों में रुचि लेने लगे | बेसे उस दिनां उनका कुकान 
अधिकांशत: गशित की ओर था, तथापि वे इन दोनों आचार्यों के सम्पक 
में आकर रखायन ओर भोतिक विज्ञान के सम्बन्ध में भी विशेष तत्परता 
से छानबीन करने लगे । इसी कारण सन्‌ १६२३ में गणित में 
बो० एस-सी० परीक्षा उत्तीरे करके फिर सन्‌ १६८४ में उन्होंने एस० 
एस-सी० की परीक्षा भी प्रथम श्र णी में उत्तीणं कर सी । 

अपने अध्ययन की समाप्ति पर सन्‌ १६२६ में श्री साहा कलकता 
विश्वविद्यालय की ओर से उसी वष चालू होने वाले 'साइंस-कालिज! 
में गशित ओर भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त दो गए। वहाँ 
पर आपका सम्पक ग्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री सी० वी० रमन से हुआ । 
आपको उनके निरीक्षण तथा निर्देशन में कार्य करने का फ्याप्त अवसर 
मित्रा । आपने केत्रीपेरा की व्यक्तीकरण सीसा के सम्बन्ध में व्यक्ती- 
करयु-मापक-यम्त्र की खोज की । घीरे-बीरे आप अपनी स्व॒तन्त्र खोझ 
करने लगे | सन्‌ १६१६ में आपको प्रेमचन्द्र रायचन्द्र छात्रवृत्ति मिली 
आर उसी बर्ष आपने दी० एस-स्री० परीक्षा के सम्बन्ध में एक स्व॒तन्त्र 
नित्रन्ध लिखा । उनके इस निबन्ध की परीक्षा चिल/यत के तीन प्रसिद्ध 
अंग्रेज! मे की थी, इस निबन्ध को पढ़कर उन तीनों महालुभावों ने 
इनकी खोजों और तत्सम्बन्धी सिद्धान्तों की मुक्त कण्ठ से अर्शसा की 
थी। इसी बे आप कलकत्ता-विश्वविद्यालय से डी० एस-सी० की 
उपाधि लेकर डॉक्टर हो यंप। 

डॉक्टर होने के उपरान्त आपने ब्योति्भोतिक विज्ञान का विशेष 
अध्ययन भरारम्स किया ओर इस सम्बन्ध में अनेक मौलिक अन्वेषस 


श््प मसहाच आत्ताय 


किये | सु रश्मिनचित्रा से सम्बन्धित अनेक जटिल समस्याओं ने आपका 
ध्यान अपनी ओर विशेष रूव से आकर्षित किया। उतर दिल्लो आपके 
अतिरिक्त विश्व के अन्य बहुत-से बेज्ञानलिक इस सस्वत्ध में अपती- 
अपनी खोज करने में लग थे । आपके अनवरत अध्यवक्ताय आर तगन 
का यह परिणाम छुआ कि सन १६-२० में उत्दीत इसका समावान निश्नक्ष 
लिय | आपने यह परिणाम निकाज्ञ जिया ख्थि संये के बशन्मश्णक्ष में 
ऊंचे ताप-कर्मों वथा अल्य दबाद पर कुछ जाये।बाइज्डो सामक प्रमाण 
हीते है, विससे सूर्य भे वर्ण-मण्डल में कद मोटो-न्सीटी सेख्ाएँ दीखनी 
हैं, जिसे रश्मिनचत्र के जाम से भी पुआरते है। आपने कहे प्रयोग 
करके भी देख शिया कि कितने दबाव ओर दाफफ्म पर किसी विशेष 
गैस में कितना गेस आयीयाइज्ड ही जायगा । आपके इस समीकरण से 
विश्व के अनेक ब्योतिपियों की अनेक शैकाए दर हो गई और अपनी 
इस पहलो खोज के यल पर ही आप विश्व के सख्यात अक्षानिद्धों में 
गिने जाने करो । आपके बेक्ञामिक फा्यों का प्राशम्भ वम्तुतः इसी 
सिद्धान्त से दाता है । 

आपके इस सिद्धान्त की टपयोगिता और सोजलिकता की स्पीकर 
ऋरते हुए इस सम्बन्ध में विदेश जाकर और विशेष गोभ ऋरने के किए 
झापको ऋलकाता-विश्वनिश्वालय थी और मे १८,००८) की विशेष 
ट्रंबलिंग फेजाशिप प्रदान की गई । इससे आरका उत्साह और भी बड़ 
गया और आप बहाँ जाकर पार्थात्व देशों के अनेक प्रसशान ने शानिकत 
से मिल्ले | इसी बय॑ आपका प्रिफियल्‍्मारश पुएल्का! भों आप्य हुँखा | 
आप सिशस्धर १६४० में जनवबरों २०२१ तक चल व के स््रसिद इ3गभ्पी 
रियल कांतिज आफ साइंस में महान पेज्ञामिक्त प्रो८ धाइलजर की 
प्रयोगशाला में छा काते रहे । बड़ी प सह्त्र-विज्ञाम-सम्पन्ती और 
भी कई उल्देखमीय प्रयोग किये और अपने इन अथोर्ता के आधार एश 
मपुओं के रश्मि-चित्रों का मौतिक सिद्धास्ता इस सात से एक और 
नंबीज सिद्धान्त स्थिर किया ! 


डावटर मेघनाह साहा 'ईध्पई 


विश्व के समस्त वंज्ञानिों ने आपके इस सिद्धान्त का सुकठ कणठे 
से स्वागत किया। जमनी के सुप्रसिद्ध वेक्ञानिक और नोचुल पुएतार- 
विज्ञेता आचाये सनन्‍्स्टे ने तो आपको अपनी अयोगशाला में आकर छुझे 
प्रयोग करने के क्षिण भी आमंत्रिव किया। परिणामस्वरूप आचाय 
मन्सदें की अयोगशाला में जाकर आपने अनेक महत्वपूर्ण प्रयोग किये। 
अब आप आदारय सन्स्टे की प्रयोगशाला में कार्य कर रहे थे तन आपको 
आचाये समरफील्ड ने भीतिक वैज्ञानिकों के एक सम्मेजन में भाषण वेने 
के लिए भी आमंत्रित किया। जसेनी से इंगलैंड होते हुए आप फिर 
भारत आ गए और कलकत्ता-विश्वज्िद्यालय में भोतिक विज्ञान विभाग 
के अध्यक्ष दी गए। २ वर्ष तक वहाँ कब करने के उपरान्त सन्‌ १६२३ 
में आप प्रवाय-विश्वविशद्यालय में भौतिक-विज्ञाल विभाग के अध्यक्ष 
नियत हुए । 

प्रयाग-विश्वविद्यालय में आकर आपकी काय करने से और भी 
सुविधा हुई। वहाँ पर अपने मौतिक विज्ञान के सम्बन्ध में अयोग करने 
के लिए एक सचीन अन्वेषणालय का भी सेगठन किया । बंद में खन 
१६३२ में आप फिर कलकत्ता-विश्वविद्यालय के अन्तगेत बसु सिस्े 
इन्स्टीद्यूट' के डाइरेक्टर निभ्रुक्त हो गए । ज्योति्भोतिक के अतिरिक्त 
झापने भौतिक विज्ञान-सम्बन्धी भी अनेक उल्लेखनीय प्रयोग किये हैं | 
आपकी खोजों का यह परिणयाय है कि आज विश्व की जिमिन्न प्रयोग- 
शालाओं में आपके द्वारा आविष्कृत सिद्धान्तों के आधार पर ही कार्य 
हो रहा है। आपके अविष्कारों में तापमाव-सिद्धान्त, नोपजन, चशेपढ- 
विल्ञान, परमार की रचना; डाइरेक का ऋणारा] सिद्धान्त, विकीरण 
दबाव और धातु लवणों के रंग-सम्बन्धी सिद्धान्त विशेष उल्लेखनीय हैँ 

हॉक्टर सादा के अमुपम काय-कल्ापों का ही यह परिणाम था कि 
ह थोड़े से दिनों में ही विश्व के ख्याति-प्राप्त वैज्ञानिकों की पंकित में 
स्थास पा गए। आपने केवल वैज्ञानिक तथ्यों का सैद्धान्तिक अध्ययन 
ही नहीं किया, प्रत्युत प्राचीन आर अरवधीन विज्ञान का भी ऋध्ययस 


९४ महान भारदा। 


करके दंश के व्यापार क्या व्यवसाय की उन्वत करने के भी उल्लेखनीय 
प्रयत्न किये । आपने विज्ञान की सैद्धान्तिक शिक्षा पर बल्ल ले देकर 
प्रायोगिक ज्ञान की ओर देश के शिक्ता-शास्वियों का ध्यान आकपित 
किया। आपने जिन विज्ञान-सस्पन्धी संस्थाओं के सवापत तथा निर्माण 
में विशेष भाग लिया था, उनमें अयास की नेशनक्ष एकेड्सी आफ साइ- 
न्सेज', इश्डियम फिजीकल् सोसायटी! तथा नेशनल इंस्टीट्य्ट आफ 
(इनसे आफ इश्िडिया? के वन्य विशेष स्थान रखते # | 

झाक्टर साहा केक्‍्ल एक महान बशानिक दो सहीं, प्रत्थुत एक 
कमंठ नेता भी थे । उन्होंने अनेक संस्याओं के संचालन तथा संस्था 
पतन में अपनी अदभुत कमंस्यथता का परिचत्र दिया हैं। आशकल कल- 
कता-विश्वविद्यालिय आपकी सेशा से उपकृत हो रहा & | बड़ दिन दूर 
नहीं जब भारत आपको मोवक-प्रस्कारय-वर्जता के हप में भी देश्यका 
सौरबान्धित होगा । देश का आपसे बहुत आशाएँ हैं 


कं 


आचाय बीरवल साहनी 


आचाय बीरबल साहनी 
एक सवबतोमुखो प्रतिभा 
वाले विश्वक्रिख्यात वैज्ञा- 
लिक थे । विज्ञानाचाय 
जगदीशचन्द्र बसु के अति- 
रिक्त जिन भारतीय चैज्ञा- 
सिक्कों ने बनसपति-विज्ञान- 
सम्बन्धी अमुसन्धास-कार्य 
से अन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 
इनमें आयाय वीरवल साहनी का नाम अग्रगण्य है। आप एक 
झानिक द्वोने के साथ-साथ सच्चे देश-मक्‍त भी थे | 
पचाये साहनी का तन्‍्म १४ नवस्थर १८६१ को पंजाब के भेढ़ा 
एस में हुआ था। आपके पिता, ओ० रुचिराम साहनी सवने- 
ज्ेज़ क्राहीर के रसायन-शाल्र फे आचार्य और प्रसिद्ध वेज्ञानिक 
की माता ओमती ईश्वरीदेवी अपने शील और सुस्दर स्वभाव 
पंसिद्ध थीं । छुयोग्य माता-पिता के सुयोग्य पुत्र होने के भाते 
साहनी का विश्व-विख्यात पेज्ञानिक होना स्वाभाविक ही है | 
परी मार/म्भक शिक्षा काहौर के सेग्ट्रल स्कूल”! और गबनमेंट 





शर्ट अपाय भारती: 


काकित से समाप्त करते के एशचालू १६११ हें कम्मित के इमेन्यशत्त 
कालिज” में पढ़ने के लिए बिव्याइत गये। ब्रद्ोँ पहुँचने के कुछ समर 
श्वान्‌ ही प्रथम महायुद्ध ग्रारम्स हो जाने के कारण खाप 2६ 7६ तक वहीं 

श्ह्ने। 

आरम्म से ही स'हनी बड़े सत्यवादी, निर्भाद ओर न्याय-प्रिय थे । 
अपनी योग्यता और सत्यग्रियता से झापने विश्ववियाज्य के अधिका- 
रिया को सुर कर कया। १६१४ में आपका ब्रेशञानिक अनुसन्धान 
सम्बन्धी एक लेख बन्नस्पत्तिनविज्ञान के अखित पत्र न्‍य हाइटोलासिस्ट 
भे अकाशिन इछा, जिसका बड़ा अदा का गद। काम्ज्रओं | आपने 
कौर्स की पुस्तकों फे अतिरिक्त और भी जानने बीग्य बज का अब्य बन 
किया | आपने बहुत सा स्लाइड बनाई और बहुत-स मअलसबटाप! जमा 
किये, जिनकी सहायता से बाद मे आप अपने शिप्सों की पहावा करते 
थें। केम्नित में आपने बड़) सादा जीवन व्यतीत किया । अवने माता-पिता 
से बिता फ्रिंसी धन की सद्रायता लिये अपनी ६० पड कापिक दावबूत्ति 
से ही आपने सब खत पूरं कर शए | 

कैंश्शिज मे पढ़ने के साथ हीसाथ आपने लन्‍्दस विश्याधिद्यालय ही 
भुम० एस-पीए और बाद में 'हो+ एस-सी! की उशाधियोँ थी प्राप्स की। 
शापके अनुसन्धान-कार्य की नहता को सम ककर लचने की तायल सोस[- 

यटी! और इमेन्यथल फाक्षिण' नें आपको शाधिक सहायता दी थी | इस 

प्रकार यूराप और शिट्टेन के आयः सभी बड़ेजर वनस्पति-विज्ञास-ये साओे 
से आपका लिकद सम्पके हो गया था । 

कहलदन से 'डी० इम-सींएो को इवावि लेगर ओ साइमी १३१६ में 
भरत लौठे और हिल्दू-शिश्वविश्यालय? काशों, में बमस्परति-विजान के 
झावाय नियुक्त किये गाए । परन्तु मत्काली न साइस्स काकितर के विसिपक्ष 
में कुछ अमन हो काने के कारण आपने (६२० में बसारज सायबिशधाक्न 
में स्यास-पत्र दे दिया और काहोर गबतजमेंद काकिज में उली पद पर नियुक्त 
किए गण । सन ३६०० में 'शम्बनऊविश्वधिताजलय ई स्थापित होने पर 


आजच्ाय वीरबल साइनी (च्य७ 


आप वहाँ 'वनरपति-विज्ञान! के आचाये नियुक्त हुए और अपने जीवन 
के अन्तिम दित तक उसी पद की शोभा बढ़ाते रहे | इसके अतिरिक्त 
आप कई वर्षों तक लखनऊ#विश्वविद्यालषय के विज्ञान विभाग के प्रधान 
भी रहे। १६४३ में जब पके प्रवत्नों से लखनऊ में 'भूगर्म-विभागः 
खुला तो आप उसके भी आचार नियुक्त किये गए | इस समस्त कार्यों के 
साथ-पाथ आपका अपना अनुसन्धान-कार्य भी जारी रहा | 

आचाये साहनी का वनलति-विश्वान-सम्बन्धी अनुसन्धाव-कार्य 
कैन्डिज में आरन्भ हुआ | आरम्भ में 'जीवित वतस्पतियों? पर कुछ कारये 
ऋते के प्रश्वात्‌ आपने भारतीय बनसति ऋवशेषों! की दुबारा जाँच 
आरअस्भ कर दी। आपसे पूव इतका बशन 'फाइस्ट माण्टलः आदि 
ब्िदेशी वैज्ञानिकों ने किया था, किन्तु झसमें आपने अनेक ज्ुट़ियाँ पाई 
शर इन्हीं अबरशेपों के संप्रह सें अनेक नवीन अवशेषों को भी खोज 
लिकाला । इसी प्रकार आपने और सी कई भारतीय वमस्पति-अवबशे्ों का 
अमन्वेधण किया, जो भारत में ही नहीं, प्रत्युत विज्ञास के लिए सर्वेथा 
सथीन £। आपके इस घस्वेष्शों का विःतृत बर्णन रायल सोसायटी के 
+कक्षासो।फकल ट्राम्जेक्शस्स' शेर अन्य अख्यात ब्ेक्लानिक पत्रिकाओं में 
प्रकाशित हुआ है। अपने लेशों में आपने पुरातन वनस्पति अचरेषों का ही 
घर्गान नहीं किया, बरन इसके आधार पर उनके कुल सम्बन्ध, बनस्पति 
अगत के विकास तथा तत्काकीन भूगोल ओर जलवायु के विषय में अत्यन्त 
मुखर ओर विश्वसनीय मालिक गवेषणाएँ की हैं। आपरू अनुसत्थान- 
क्रय वेगनर के 'मझा द्वीप विभाजन-सिद्धान्त, द चिण पठार की आजु, सजोसो- 
प्दरिस वनस्पातयों की उत्पत्ति और स्वमाव तथा मनुष्य जाति की 
हत्मति के पश्चात द्विवालय के उत्थाना आंद अनेक जदिल तथा बाद- 
विवाद-बुक भूगर्म छोर वनस्‍्थति-विज्ञान-विषयक समस्याओं को दत्त 
करने में सहायता मित्रों है! 

आचार्य साहनी का अमुसन्धान-कार्य चनस्पति और भू-रर्स विज्ञान 
सके ही सीमित नहीं दें । आपने पुरातस्य-सम्बन्धी मी अनेक अन्वेषण 


श््प्प मड्ाम्‌ भारतोंय 


किये हैं। एक बार रोहतक के पास यमुना की उपत्यका का अमण करते 
समय आपकी खोकरा कोट नामक स्थान पर छुझू दूटे हुए मिट्टी के 
5प्पे प्िक्ते, जिनमें सिक्कों के चिह्च अंकित थे। काद में बहाँ खुदाई 
करवाने पर आपको उसी प्रकार क हज़ारों ठप्पे और मिलने, जिनसे ऐस! 
प्रतीत होता है कि दहाँ पर इसा से १०० बे पू४ ब्रोधेय राजाशं की 
टकसाज्ञ रही होगी। परिशामम्वरूप इस ठप्पों को सहावता से आपने 
तस्कालीस सिक्के दालने की विधि का विस्तारपृर्ण वन शिक्ष डाला । 
इस कार्य के शिं। आपको भारतोय न्यू मिसमोद्क सासायटी ने पक 
पदक बदान किया | अमुनस्धान-काओ के अतिरिक ओर भी कई पकार 
से आपने विज्ञान की सेवा की है । पुरा चनस्ति-नंवज्ञान मन्दिर, के 
आतिरिक आपने माजीय वनस्पति विज्ञान-परिषदू, अख्वत्न मारतीय- 
विज्ञान कांग्रेस भारतीय मेशामिकाकंडेमी, सष्रीय वेशा तक पकेडेमों 
श्ट्रीय सिज्ञान मन्दिर आर करण्ट साइसा को स्थापना सता संचालस 
में विशेष भार किया # । 
विज्ञन की इस बहिश्ु खो सेबाओं के उपहासरस्वदप अनेक चिदेशी 
सेथा स्वतेशी वेजशञामिक संम्याशी ने आपका सदर अकाश | सम्मानित 
किया | सन १६२६ मे केम्जज़ विश्व्िद्वालय' ने आम्ता एम सीड 
ही५ की उपाधि प्रदान की। इस उ्शाध के पल बाल शाप प्रथम 
भारतीय हैं। १६३६ में ग्राप लन्दम की रायल साम्ायदी के पल अनो- 
भीत हुए । अखखले भारतीय विज्ञान कांग्रस' के आप २5६१ धंधा 
१६ कप में वनस्पति-चिभाग के अध्यक्ष रह चुक है। ६३ मे भूराक्य* 
विभाग के शब्यज् और ९६४० में अवासाधशापृक रह चुके #। आए 
अनेक छन्तराधीय बक्षानिक समाशी में भारत के अरविनिथ के हु में 
सम्मिलित हुंत। आप हो. अरताराष्ट्रीयअनशवितेव्ञानकांग्र्सा & 
इपसभापती रह चुओे थे। अपनी झत्यु से कृछ समझते पहचे आभ २ीउच 
होने बाली एक आ्तराष्रीय वलस्ातिद्यल्लानचामस के सन भरी 


निर्वाचित हुए थे । 


रु कु ० नजज. आपकी 


हि. 
आचाय बीरबल साहनी श्ब्य्ध्‌ 


«एक पसिद्ध वेज्ञा निक होने के साथ-साथ आप सच्चे देशभक्त भी 
थे | स्त्रदेशी और खदर के तो आप बहुत पहले से ही प्रेमी थे। स्वच्छ 
सफेद खदर की अचकत, चूड़ीदार पायजासा, गांधी टोपी और जाल 
पंजाबी जूता पहने हुए आप अपने सुन्दर रूप और स्वभाव से सबकी 
मुग्ध और प्रभावित कर तेते थे। १६२२ में जब वेल्स के युवरात 
लखनऊ विश्वविद्याक्नय में पथारे थे, तो आपने उनका बहिष्कार किया 
था। कांग्रेस के पहले आन्दोलन के समय आपने डसमें भाग क्षेने का 
निश्चय किया, परन्तु बाद में विज्ञान ढ्वारा ही देश-सेंवा करना अपने 
लिए यधेट्ट समझा। वेश के स्वतस्त्रवा-आन्दोल्न के साथ सदैव 
आपकी सहालुभूति बनी रही | स्वदेशी के साथ आप राष्ट्रमापा हिन्दी 
ओर उसमें विज्ञान की शिक्षा ऊँ भी बहुत श्रेमी थे | 

सर्वंतोमुखी प्रतिभा वाले इस विश्व-विख्यात देश-सक्त वैज्ञानिक 
पर आज समस्त राष्टू को गये है। ऐसे हो देशभक्त वैज्ञानिकों हारा 
देश की उन्नति का मा्गे गशब्त होगा, ऐसी हमारी धारणा है! 


